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प्रस्तावना 


अ्रस्तुत सौगत-सिद्धान्तसार-संभ्रह' नामक मन्थ मे भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशो 
से लेकर जव तक भारत में वौद्ध धसं का प्रभाव रहा तव॒ तक के श्माचार्यो के 
उपलब्ध दार्शनिक ध्रन्थो सँ से वौद्धदशन के सारभूत त्वो का संग्रह किया 
गया है । भारत में वौद्धमत मायः पन्द्रह शताब्दि्यो तक रहा शौर इतने दी 
काल तक व्याप्त रहने वाले इस धरम मे नेक मत॒ मतान्तरो का जन्म हुख्रा। 
वौद्धदाशेनिको के मौलिक शब्दो $ 8 मेदी वौदधदशन के विकास का दिण्द्॑न 
कराना इस ग्रन्थ का सुख्य उदेश्य ह 1 यह अन्थ पाँच परिच्छिदो मे विभक्त किया 
गया दै-( १ ) पालिवाय, ( २ ) महायानस्‌त्, ( ३ ) शल्यवाद्‌, ( ४ ) विज्ञान- 
वादं श्रौर ८ ५ ) स्वतन्त्रचिज्ञानवादः तथा सत्येक परिच्छेद मे (सूञ्च को छोड कर) 
श्राचा्यो कै पूर्वापर सन्वन्ध को दृष्टि मे रखते हुये ही यद संकलन क्रिया गया ह । 

वौदधदर्शन के कुद भ्रन्थ च्रभी तक लुप्त है, चछ मूल संस्कृत मे उपलव्व 
न होकर चीनी या मोट ( तिञ्वत ) भाषा के अनुवादो में हौ सुरक्षित है, ऊट 
प्राप्य होकर भी प्रकाशित नहीं हो पये हें श्रौर इच्छं म्रकाशित दोकर भी अव 
प्रमाप्य या इुष्माप्य है ! वौदध द्तंन पर बहुत कम कायै हो पाया है श्रौर जितना 
हु है उसमे भी अधिकांश भान्त रौर भ्रामक हे 1 

महायान वौद्धमत श्मौर देत वेदान्त में भारतीय दशन अपने चरम उत्कर्ष 
पर पटा है । वौदध श्रौर वेदान्त दशनो को दो विरुद्ध दशन न समकर एक 
दी दशन के विकास के विभिन्न रूप समना चाहिये । कु महत्व पूर्णं मेद 
होने पर भी ये दोर्नो परस्पर-सम्बद्ध सोपान-परम्परा के समान कमवद्ध हैँ1 
दशंन-दीप की जो केन्द्रीय विचार-शिखा इनमे मकाशित हुई दै उसका ्राकय्य 
उपनिपद्‌ मेँ इष्या, भगवान्‌ बुद्ध ने उसे .स्नेहदान से पुष्ट किया, दीनेयान से उसकी 
ज्योति मन्द्‌ होकर टिमटिमाने लगी, महायान मेँ चह ज्योति-फिर पूर्णतया चमकी, 
गौडपादाचायं ने उसका पर्याप्त अकाश फेलाया, शद्धराचायं॑मेँ धह अपने चरम 
उत्कषं पर पर्हुची चौर शङ्करोत्तर द्ेतियो के हाथा मे पड़ कर वह नेन.  `लिये 
चकाचौघ वन गई 1 + 

-मगवान्‌ घुद्ध विश्व-विभूति ह । चाचा चश्ववोप, नागान, आर्यदेव, असङ्ग, 
वयुबन्धु, चन्द्रकीर्ति, -शान्तिदेष, धर्मकीति, शान्तरक्षित ओर कमलशील ससे 
परसिद्ध दाशनिकां से -भारतवषं दी नदी, पि तु समस्त संसार गौरान्वित 
हमा हं । वोद्धो का नेयायिको र सीमांसर्को से जो दादविवाद हुश्रा, उप्त 
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[। ९ 
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खण्डन मण्डन से भारतीय दरशथनसादित्य की वहुत ऊ श्री-बृद्धि इई दे । वौद- 
घमं समयणे भारत्त म फक्त च्रौर अपनो जन्मभूमि कौ सीमाको लोँध कर लंका, 
वम, स्यान, मताया, जवा, मात्रा, नेपाल, तिव्वत, मंगेःलिया, केरिया, चीन 
श्रौर जापान तक नया । वौद्धधर्म भारत में लगभग डेढ़ सहत वर्पो तक व्याप्त 

रह कर श्र अनेक महान्‌ दार्शनिक, तत्त्ववेत्ता ज्रौर सन्त पुर्पो को जन्म देकर 
काल-चक्रं से अपनो जन्मभूनि खे लुत हुता! यद्यपि अवं राजकुमार सिद्धाथं 
नदी रटे, तयापि भगवान्‌ बुद्ध जज भी विमान दै; चच्पि अव वौद्धवमं ारत 


ने व्यापक नदीं रय, तथापि उसके मलत सिद्धान्त आज भी दिन्दू-षमं सें चिद्यमान 
टै यपि श्रव वौद्धदर्शन की भारते उस ल्प मँ अतिष्ठा नदीं रही, तथापि 


महायान के मुख्य तत्व, मूल उपनिपद्‌-द्लन का विकसित ङ्प ॒दोने के कारण, 
च्रज भा अहत वदन्त म म्राततषटत द 1 ६ 

चार्वाक, जेन ओर वौद्धदस्न, वेद-निन्दक होने के कारण, "नास्तिक द्द्शेन 

कंडे जाते हँ 1 वर्मं का श्ावार न होने से चार्वाकदश्ंन तो श्धिक समय तक न 

दिक सन्ना । उस्तकी इतनी दुर्गति हुई कि राज ऊढ विंखरे हुये स्रो के, जिं 

दत्पति-रचित कहा जाता हे चौर अन्य दशना मे यत्रे त्र उपलव्य ङ 

का एक भी मौलिक न्य उपलञ्च नदं होता । 


विंस्वासं न दने परी धमे तथा चरितं के वले पर जेन 
प्रमण'-परम्यरा चक्ल नि्ती । जेनधमं भारत से दी सौमित 
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[> योद्धयमं € 4 जव 
रहा, कन्तु वद्धवम चिश्चवम नना । जन्तु जनवम भारत म चना रहा, ज 
[> ६ ९ „न ~ = =, [4 
क्रि वद्धवम को भारतं से उखडना पञ्च 1 इसके कड कारण हं जिनमे वेदा की 


~ = र~ 


र व्राह्मणधमे के विरुढ खल्ल सघपे मी एक सुस्य कारण राद) 
भगवान्‌ बुद्ध का वेदिक कर्मकाण्ड खे, सुल्यतः यज्ञा नँ दौ जाने बालौ प्यु-वलि 
जन्मना जाति मानने से विरो राः किन्तु उपनिषर्‌-दर्चन से 9 | 
रोई विरोष नही था 1 भगवान्‌ बुद्ध के शिर्प्यो मेँ क अत्तिभाश्चालौ घ्राह्मण यें 
अचिद्ध वौद्धदाशनिक्तो नँ मी कः ्राञ्चण ही ये! भगवान्‌ बुद्ध क उपदेर्शो 
कई सुख्य स्यला पर उपनिषद्‌ -दुर्शन की छप स्पष्ट है1 महायान ने 
चचना का उपनिपदु-दशन को रोति खेदहीं विकास क्रिया किन्तु कालान्तर 
धार्मिक विद्धेप के करण वौद्ध च्रौर त्राच्णो ने संघं छिडा ज वद्धवम के 
ज्ति्े घातक सिद्ध हुवा 1 इन सच वार्ता का विर्द्रत विवेचन नैं अपने धचौद्धदशेन 
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शौर वेदान्तः नामक ग्रन्थ मे, जिसे उत्तर-प्रदेश-राज्य ने (सवेमान्य हिन्दी- 
युस्तकपुरस्कार' द्वारा सम्मानित किया हे, कर चुका हूं । 


चौद्धधर्मं के भारत से लुप्तो जाने के कारण उसके साथ ही "वद्धो का 
साहित्य भी बहुत छ लुप्त हुमा ! पण्डितो का यौद्धदशेन का श्न, अन्य दशर्ना 
म पूर्वपक्ष के रूप मे उपस्थापित सिद्धान्त तक दी सीमित दो गया) इस एकाङ्गी 
च्रौर भ्रमपूरणं ज्ञान की परम्परा वन गई । पिछले क्छ चर्षौ से ऊ पाश्वात्य 
शरोर कुछ इने भगिने पौरस्त्य विद्वान के परिश्रम के कारण वौददशंन के क 
भ्रन्थ प्रकाश मे अये ओर छु का, जे मूल संस्कृतम न मिल स्के, चीनी या 
मोट भाषा चे रूपान्तर किया गया । इन मौलिक प्रथो खे वौदधदर्शन के विषय में 
पचलित करै भ्रान्त धारणार््ो पर्‌ कुठाराघात हुता श्रौर॒वौदधदर्शन अपने स्वरूप 
मे चमकने लगा । किन्तु अव भी वहुत से प्रन्य दुप्पाप्य हैँ श्रौर जो उपलन्ध हे 
उनमें भी वहत से, पारिभाषिक शब्दो के कारण तथा श्रपनी दाशेनिक परम्परा 
के कारण दुरूह दै । पण्डितो म इनका प्रचार नदीं हो पाया हे श्रौर वौद्धद्शन 
के विषय मै श्नेक भ्रान्त धारणायेश्यव भी रूढ हं 1 श्रतः यहे श्रत्याचश्यक 
सम कर कि वौद्धदर्शन के उपलब्ध भरथो से उनके सार का उन्दी के ्राचार्यो 
क शब्दो में संप्रर किया जाना चादिये जिससे चौद्धदशंनल अपने स्त्ररूप में 
विद्धनन को खलम हो सके, मेने यह प्रयास करिया हे । साथ मे मेने इस संप्रह 
कादहिन्दी श्रतुवाद भी कर दियादै। अज्ुवाद केवत भाषान्तर दी नदीं, 
श्रपितु इसमें मेने पारिभापिक शब्दौ ओर भावार्थं को स्पष्ट करने का भी प्रयत्न 
किया दै। इस संग्रह से वौद्धदर्शन के विकास को सममने मे पर्याप्त सहायता 
मिलेगी, रेखा मेरा विशवास हे । यद प्रन्थ संप्र है, अतः इसमे दाशंनिक सिद्धान्तो . 
की विवेचना श्रौर श्रालोचना नदीं हे सकी ह। यदह कमी रने ्रपने ववौद्धदशंन 


“पौर वेदान्त" नामक भ्न्य में पूरी कर दी हे, अतः वौद्धदशन का स्वरूप सममे 
के लिये उस भ्रन्थ को पठने की श्माचश्यकता रहेगी 1 


यदि बिदज्जनो में इस भन्थ के कारण वौद्धदर्शन के विषय मँ रचित 
शरान्तियो का उन्मूलन हु श्रौर चौड द्शेन के स्वरूप का अकाश ह्या, तो 
मेरा परिश्रम सफल दोगा 1 


काशी दिन्द्‌ विश्चवियालय चचन्द्रघर खामी 
चत्र शुक्ला १, सं° २०११ 
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०, 
प्रथमः परच्छिदः 
पाटिवाञ्छयम्‌ 
विनथपिरकं 
महाबम्भो 
नमो तस्स भगवतो अरदहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 

९, ९, १. तेन समयेन बुद्धो भगवा उरुवेलायं विरति नल्ना 
नेरज्ञय तीरे बोधिस्क्खभूले पठमाः भिसम्बुद्धो । अथ खो भगवा 
पटिच्वसयुप्पादं अनुलोमपटिलोमं मनसा'कासि । अविज्ञापचचया 
संखारा;) संखारपच्चया विञ्जाणं, विल्जाणपच्चया नामरूपं, नामदूप- 
पच्या सच्छायतनं, सव्गयतनपश्चया फष्सो, परसपच्चया वेदना; वेद्ना- 
पच्या तरुहा, तरदापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया 
जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा 

संभवन्ति । एवमेःतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्ख सयुदयो होति । 
१, १, २. अविजाय तेः व श्रसेखविरागनिरोधा संखारनिरोधो 
{(संखारनिरोधा विञ्नाणनिरोधोः विज्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो 
नामरूपनिसोधा सन्डायतननिरोधो, सन्जयतननिरोधा एष्सनिरोधो, एस्स- 
तिरोधा वेदनानिरोधो, वेदनानिरोधा तर्दानिरोधो;, तण्ानिरोधा 
उफदाननिरोधो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो; भवनियोधा जातिनि- 
रोधो, जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सु'पायासा 

निरुज्मन्ति । एवमेः तस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति । 


२ सौगत-सिद्धान्त-सार-संगमरहः 


९, ९, ४ श्रधिगतो खो मयाः यं धम्मो गंभीरो दुदसो दुरखबोधो 
सन्तो पणीतो श्रतक्षावचरो निपुणो परिडतवेदनीयो । आलयारामा खो 
पनाध्यं पजा आलयरता आलयसस्मुदिता । यलयारामाय खो पन 
पजाय श्ालयरताय आलयसम्मुदिताय दुदसं इदं ठानं यदिदं इदप्प- 
श्वयता पटिश्वससुप्पादो । इदम्पि खो ठानं सुदुदसं यदिदं सब्बसंखार- 
समथो सखभ्वूपधिपटिनिरसरगो तरहाक्खयो विरग्पे निरोधो निन्बाणं । 

श्मपारुता तेसं भमतस्स द्वारा ये सोतवन्तो पसुच्वन्तु सद्धम्‌ । 

१, १, ७, मथ खो भगवा बाराणसियं इसिपतने मिगदाये पच्छ 
वगिये भिक्खू एतद्"वोच-अरहं भिक्खवे, तथागतो सम्मासस्बुद्धो, 
प्मोदहथ भिक्खवे सोतं, अमतं भरधिगतं, अहं अनुसासामि, अहं धर्म्यं 
देसेमि । द्वेः मे भिक्खवे अन्ता पञ्बजितेन न सेविततव्वा । कतमे दे १ 
यो चायं कासे कामसुखल्िकादुयोगो दीनो गम्मो पोथुल्निको 
्ननरियो अनत्थसंहितो, यो चायं अत्तकिलमथानुयोगो दुक्खो अनरियो 


नत्थसंहितो ! एवे खो सिक्खचे उघो न्ते असुपगन्य सर्मिभा पटि- 
पदा तथागतेन च्रसिसस्बुद्धा । 


इद खो पन भिक्खवे दुक्खं भियसं । जाति पि दुक्खा, जरा 
पिदुक्खा, व्याधि पि दुक्खा, मरणं पि दुक्खं, अप्पियेहिं सम्पयोगो 
दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो; यं पि इच्छं न लभति तं पि दुक्खं, 
संखित्तेन पन्न्वुः पादानक्खन्धा पि दुक्खा । 
इदं खो पन भिक्खवे दुक्वसञुदयं अरियसच्चं । याः यं तहा 
पोनोभविका नन्दिरागसदहगता तत्र तच्राभिनन्दिनी, सेय्यथीः दं, काम- 
तरा, भवतर्हा; विभवतर्हा । 
इदं खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोधं अरियसन्वं । यो तस्सा येव 
तण्डाय असेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सगगो मुत्ति अनालयो । `+ 
` ` इदं खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोघगामिनी पटिपदा अरियसच्चं । 
अयमेव अरियो अदद्धिको भगो, सेय्यथीः दं, सम्मा दिदि, सम्ता- 
संकप्पो, सम्मा वाचा; सम्मा कम्मन्तो, सस्मा जीवो, सम्मा वायामो, 
सम्मा सत्ति, सम्मा समाधि ¡ अय॑खो सा भिक्खवे मञ्फिमा परिपदा 
तथागतेन अभिसम्बुद्धा । 


मदाघग्गो २ 


यतो च खो मे भिक्खवे इमेपु चतूसु रियसेु एवं तिपरिवहट 
द्वादसाकारं यथाभूतं व्याणदस्सनं सुविसुद्धं अहोसिं, अथाहं सिक्खवे ` 
सदेवके लोके समारके सन्रहयके सस्समणत्राह्णिया पाय सदेव- 
मनुस्साय अनुत्तरं सम्मा सम्बोधिं यभिसम्बुद्धोःति पच्चल्नासिं । 

१, १, ८. एवं भगवता बाराणसियं इसिपतने भिगदाये चुत्तरं 
-धम्मचद्छे पवनत्तित्ते अप्पटिवत्तियं समणेन वा तब्राह्यरेन वा देवेन वा 
मरेन वा ब्रह्मना वा केनचि वा लोकरस्मि । . 

१ २; ५. चरथ भिक्खवे चारिफं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
ज्लोकानुकस्पाय अर्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । देसेय भिक्खवे 
धम्मं आदिकल्याणं मञ्ेकल्याणं परियोसानकल्याणं साद्थं सरय॑जनं 
केवलपरिपुर्णं परि ुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेथ 1 

१, छ, २. ये धम्पां हेतुप्पमवा तेसं हेतुं तथागतो आह्‌ । 
तेसं च यो निरोधो एवंवादी महाघ्षसणो ॥ 


इमं सुरा विरजं वीतमलं घस्मचक्घुं उदपादि--यं किंचि ससुदय- 
-धस्मं सव्वं तं निरोधघम्मं ति । 


सत्तपिटक्त 


दीषनिकायो 


१. सन्ति भिक्छवे एफ ससणवाद्यणा सस्सतवादा, सस्सतं अन्तान 

च लोकं च पञ्बपिन्ति । सन्ति भिक्खवे एके समणत्राद्यणा उच्छेदवादा, 

स्तो सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्बपिन्ति । सन्ति भिक्खवे एके 

` समणत्राह्य णा, एकचसस्सतिका एकचअसस्सतिका, एकच सस्सतं एकच 
असस्सतं अत्तानं च लोकं च पल्बपेन्ति । 


इमे खो ते भिक्खवे समणत्राद्यणा पुञ्बन्तकप्पिका च अपरन्त- 
केप्पिका च पुन्बन्ता्परन्तकप्पिका च पुचन्तापरन्ता्वुदिष्धिनो पुञ्न्ताः 
परन्तं आरभ अनेकषिदहितानि अधिवुत्तिपदानि अभिवदन्ति, द्रासदह्िया 
च्थूषहि । नत्थि इतो बहिद्धा । ५ 


ट सौगत-सिद्धान्त-सार-संग्रहः 





तदिदं भिक्तेवे तथागतो पजानाति, ततो च उत्तरितरं पजानातिः तं 
च पजनेनं न परामसति, भपणमसतो चः स्स पत्तं येव निव्वुति 
विदिता, वेदनानं सयुदयं च भव्थगमं च अस्पादे च प्ादीनवं च 
विस्तरणं च यथाभूतं विदित्वा घलुपादा तिञुत्तो भिक्षवे तथागतो । 
इमे खो ते भिक्खवे धस्मा गंभीरा दुदसा दुरचबोधा सन्ता पणीता 
भतक्षावचसा निपुणा परिडितवेदनीया ये तथागतो सथं जथिठ्ना सच्छि- 
कत्वा पदेति, ये हि चथागतस्स यथासुचं वर्णं सम्मा वदमाना बेदेय्यु । 
( व्रह्मजालसुतत ) 


२. इत्थं खो मे भन्ते पूरणो कर्सपो सामन्यफलं पुटो समानो 
अक्रियं व्याकासि । खुरपरियत्तेन चे पि चक्केन यो इमिस्सा पठविया 
पाणे एकमंसखलं एकमंसपुंजं कर्य, नस्थि ततो निदानं पायं । दानेन 
दमेन संयमेन सच्चनष्ञेन सत्थ पुनं" ति । 


स्थं खो मे भन्ते मक्खलिगोसालो सामञ्मफलं पुरो समानो 
संसारयुद्धि उ्याकासि । नस्थि देतु नत्थि पच्चयो सत्तानं संकिल्ेसाय + 
नस्थि देतु नत्यि पश्चयो सत्तानं विदुद्धियाःति । 


इत्थं खो मे भन्ते अजितो केसकम्बली सामन्नफलं पुष्टो समानो 
उच्येद्वादं ्याकासि । नस्थि दिन्नं, तत्थ हुतं, नस्थि सुकटदुकटानं 
कम्सानं फलं चिपाकोः नल्थि अयं लोकोः नस्थि परो लोकतो । चामुस्महा- 
भूतिको चयं पुरिसो यदा कालं करोति पटरी प्रटीका, आपो धापोकाय, 
तेजो तेजोकाये, वायो वायोकायं सुपेति, आकासं इन्द्रियाणि संकमन्ति । 


ह्यं खो मे मन्ते पथो कायनो सामञ्नफलं पुरौ समानो 
अञ्जन अञ्ञं ठ्याकासि । पठवीकायो श्ापोकायो तेनोकायो वायोकायो 
सखे दक्ख जीवसन्तमे इमे सत्तकाया कटा अकटविधा अतिम्मिता 
छटा । ते न इरजन्ति न विपरिणसन्वि न भठ्जसज्मं व्यायाधेत्ति । 


नत्थि हन्ता वा धातेता वा सोता वा सवेता घा विल्जाता बा 
विन्नयापत्ता वा! 


इयं खो मे भन्ते निगर्ठो नातपुत्तो सामन्जफलं पुरौ समानो चातु 


दीघनिकायों ; 


यामसंबरं व्याकासि । निगर्ठो सब्ववारीवारितो सउ्नवारीयुतो सञ्चवा- 
रीघुतो सब्बवारीपुद्ो होति एवं चातुयामसंघरसंबुतो होति । 

दरस्थं खो मे भन्ते सञ्जयो वेलद्िपुत्तो खामज्ञफलं पुष्रो समानो 
-विक्लेपं व्याकासि । तथा ति पिमेनो | अञ्नथाति पिमेनो। नोति 
पिमेनो।नोनोत्तिपिमेनो। अरत्थिपिमेनो। नलस्थिपिमेनो। 
उभयं पिमे वो नोभयेपिमेनो। 


सोहं भन्ते भगवन्तं पि पुच्छामि सामन्चफलं । 


महाराज इदं सामञ्जफलं यदयं भिक्छु सन्वदिट्टी अतिक्तन्तो सील- 
सम्पन्नो होति समाधिसंम्पन्नो होति पञ्बासस्पन्नो होति । सवितस्कं 
सविचारं विवेकजं पीप्तिसखं परमस्णानं उपसस्पञ्ज विहरति 1 अवितक्कं 
भविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियजञ्फानं उपसम्पल्न विहरति । पतिया 
च विरागा च उपेक्खको च सतिमा सुखविहारी ततियञ्मानं उपस्तस्पल्नं 
विहरति । पुन न भिक्छु सुखस्ख च पाना दुक्खस्स च पदाना पुव्वेन 
सोमनस्सदोमनस्सानं श्रस्यंगमा दुक्खं असुखं उपेक्खासत्िपरिसुदि 
चतुरथञ्फानं उपसम्पञ्न विहरति । सो इदं दुक्खं ति, यं दुक्खसमुदयो 
ति, अयं दुक्खनिरोधो ति, अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथा- 
भूतं पजानाति । तस्स एवं पज्ञानतो कामासवा भवासवा अविञ्नासवा 
पि चित्तं विमुचति । खीणा जाति, बुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, ना परं 
इत्थत्ताया ति पजानाति। ` ( सामञ्जफलछततं ) 
६. अव्याकतं खो पोट्धपाद मया--सस्सतो लोको, असस्सतो लोको; 
सस्सतासरतो लोको, नेव सष्सतो नेवासस्सतो लोको; अन्तवा लोको; 
छनन्तवा लोको; अन्तानन्तवा लोको, तेव अन्तवा तेवानन्तवा लोको; 
र ॥ तथागतो परं मरणा, न होति तथागतो परं सरणा, होति च नवं 
तति तथागतो परं मरणा, नेव होति न न होति तथागतो परः मरणाः 
भीवं तं सरीरं अञ्च जीवं अल्जं सरीरं, इदमेव सच्चं मोघं 

१ ति, एतं पि सव्वं खो पोटडपाद मया अन्याकतं । न दतं पोटपाद 
त तेहितं न धस्मसंदहितं न आदिब्रह्यचरियकं, न निव्विदाय; न विरा- 

न निरोधायं, न उपस्तमाय, न श्रसिञ्याय; न सम्बोधाय) नं 


६ सौगत-सिद्धान्त-सार-संमहः 


निव्याणाय संवत्तति । तस्मा तं मया अव्याकतं ति । इदं दुक्खं ति, अर्थं 
दुक्लसमुदयो ति, श्यं दुक्खनिरोधो ति, अयं दुक्खनिरोधगामिनी 
परिषदा ति खो पोट्पाद मया व्याकतं ति । एतं हि खो पोडपाद त्थ- 
संहितं, एतं धस्ससंहितं, एतं आदिव्रह्चरियक; एतं निञ्विदायः, विरा- 
गाय; निरोधाय;, उपसमाय, अभिञ्नाय, सम्बोधायः; निव्बाणाय संव- 
न्ति; तस्मा तं मया व्याकतं ति । 


यथा पि पुरिसो एवं बदेय्य--अहं या इमर्सिमि जनपदे जनपद्‌- 
कल्याणी तं इच्छामि तं कामेमी ति । तमेनं एवं बदेय्युं म्भो पुरिस यं 
त्वं जनपदकल्याणीं इच्छसि कामेसि, जानासि तं जनपदकल्याणीं खत्ती 
वा ब्राह्मणी बा वेस्सी वा सुदी बा ति जानासि तं एवं नामा एवं गोत्ता ति 
वा दीघावारस्सावा मज्भिमातिवाकलीवा सामा वा संरुरच्छबी 
वाति, अञुकस्ि गामे वा निगमेवानगरेवाति? इति पुष्टो नोःत्ति 
बदेय्य । तं किं मञ्नस्ति पोद्पाद्‌ नु एवं सन्ते तरम पुरिसस्स चप्पारी- 
हीरकं भासितं सम्पल्नती ति ? एवमेष खो पोटपाद ये ते समणत्राद्यणां 
ए्ववादिन्ये एवंदिष्धिनो एकन्तसुखी अत्ता होति अरोगो परं मरणा ति, 
व्या हं उपसंकमिा एवं वदामि सच्चं किर तुम्हे आ्रायस्मन्तो एवं घादिनो 
एवं दिष्टिनो एकन्तसुखी अत्ता होति अरोगो परं मरणा ति १ ते चमे 
एवं पुद्धा मोः ति पटिजानन्ति । त्या हं एवं बदामि--अपि पन तुम्हे 
यस्मन्तो एकन्तदुखं लोकं जानं पस्सं विहरथा ति ? इति पुद्धा “नो ति 
वदन्ति । त्या हं एवं वदामि-पि पन तुम्हे आयस्मन्तो एकं वा रत्तिं एकं 
वा दिवसं एकन्तसुखि चत्तानं सञ्जानाथा ति ? इति पुद्धा ^नो' ति वदन्ति! 
तं किं सञ्जसि पोदपाद न चु एवं सन्ते तेसं समणन्राह्यणानं अप्पाटि- 
हीरकतं भासितं संपज्लतीति १ # 
. यो खो भिक्खवे पटिच्वसमुप्पादं पस्सति सो धम्मं पस्सति, यो धम्मं 
पस्सति सो परि्समुप्पादं पस्सति । सेय्यथा पि भिक््खवे, गवा खीरे, 
सीरम्दा दधि, दधिम्हा नवनीतं, नवनीतम्हा सप्पि, सप्पिम्हा सप्पिम- 
ख्डो } यस्मि समये खीरं होति नेव तस्व समये दधि इति संखं गच्छति 
` न नवतीतं न सप्पि न सप्पिमरुडो ति, खीरं त्वेव संखं गच्छति 1 यसि 


दीघनिकायो छ 


समये दधि होति दधिस्वेव तस्मि समग्रे संखं गच्छुति । एवमेव खो 
भिक्खवे यो मे अहोसि श्रतीतत्तपदिलाभो सो च अत्तपटिलाभो तस्मि 
समये सच्चो अहोसि, मोषो अनागतो मोघो पच्चुप्पन्नो । यो मे भवि- 
स्सति नागतो अत्तपटिलामो सो च मे अत्तपटिलामो तस्मि समये सक्च 
भविष्सतिः मोघो भततीत्तो मोघो पच्वुप्पन्नो । यो मे एतरहि पच्चुप्पननो 
ह सो चमे अत्तपटिलाभो सो, मोधो अतीतो मोघो 
नागतो । 


इमा खो भिकष्यवे लोकसमन्बा लोकनिरुत्तिया लोकवोहारा लोक- 
पल्जत्तियो; या हि तथागतो बोहरति शपरामसन्ति । (पोपादस॒त्तं ) 


१५. एत्तावता खो ्मानन्द्‌ अत्तानं पन्बपिन्तो पर्ब पिति--ख्पं से 
अन्ता इति, वेदना मे यत्ता इतति, सञ्व्या मे अत्ता इत्ति, संखारा मे अत्ता 
इति, विज्व्याणं मे अत्ता इत्ति ! सब्वे पि धम्मा नन्द्‌ निचा संखता 
पटिच्चसमुप्यन्ना खयधम्मा बयधम्मा विरागघम्मा निरोधघम्मा । इति 
सो दिट्धेब धम्मे अनिच्चं युखदुक्खवोकिर्णं उप्पादवबयधम्सं अत्तानं सम- 
सुपर्समानो समनुपस्सति । यदा हि सच्वेन सच्चं सव्यथा सव्वं श्रपरि- 
सेसा निरुन््ेय्युं अपि लु खो तत्थ “अयं अहं अस्मीति सियाति? ` 

( महानिदानखतं ) 

१६. यायकीवं च भिक्खवे भिक्खू श्रभिर्टं सन्निपाता सन्निपात- 
बहुला भविर्सन्ति, यावकीवं च समग्गा सन्निपति्सम्ति समग्गा वुदध- 
दिस्सन्ति समगर संघकरणीयानि करिस्सन्ति, याचकीवं च शअप्पञचन्तं 
म पञ्बापेस्सन्ति पञ्जत्तं न समुच्छिन्दिस्सन्ति यथापन्मत्तु सिक्खा- 
पदे समादाय व्तस्सन्ति, यावकीवं च ये ते भिवसू थेरा खंचपितरो 

, संचपरिणायका ते सकरिस्सन्ति गरुकरिस्सन्ति मानेस्सन्ति पूजेष्सन्ति 
क न यावकीचं च उप्पन्नाय तर्हाय पोनोभवि- 
नि व च 8 सेनासने् सापेक्खा 
र सयत चत्त यव सति उपड्ापेस्सन्तिः किंति अनागता 
चदु वार भागच्छेय्यः आगता च पेसला सनह्मचारी फां 
9 व भिक्खवे भिक्खू पाटिक्ट्ानो परिहानि इति। 


= सोगत-सिद्धान्त-सार्सं्रहः 


यावक्यं च भिक्खवे इमे सत्त अरपरिहानिया धम्मा भिक्खूसु ठस्सन्ति; 
बुद्धि येव भिक्खवे भिक्छूनं पाटिकह्म नो परिदानि । 


अमथ सरावा भिक्लू श्रामन्तेसि-सिया खो पन भिक्खवे एक- 
भिक्युस्सपि कंखा वा विमति वा बुद्धे वा धम्मे वा संघे वा मग्गेवा 
पटिपदाय वा १ पुच्छथ भिक्खवे । मा पच्छ षिप्पटिसारिनो श्रहुवस्थ । 
एवं वुत्ते ते भिक्खू तुण्दी अदं । नस्थि एकभिक्युस्सपि कंला वा 
विमति वा । अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-अत्तदौपा विहरथ 
अत्तसरणा अनन्यसरणा धम्मदीपा घम्मसरणा अनञ्मसरणा । हन्द 
दानि भिक्खवे ्रामन्तयामि बो वयधम्मा संखारा श्रप्पमादेन सम्पा- 
देथा' इति । अयं तथागतस्स पच्छिमा वाचा । ( महापरिनिन्त्राणयुततं ) 


मञ्भिमनिकायो 


२८-कतमो च भिक्छवे रूपुपादानक्खन्धो १ चत्तारि च सहाभूतानि- 
पठवीधातु आपोधातु तेजोधातु बायोधातु, चतुन्नं च महामूतानं उपा 
दायरूपं। 


यतो च खो भिक्खवे अञ्फत्तिकं चेव चक्षु अपरिभिन्नं होति 
बाहिरा च रूपा आपाथं गच्छन्ति तल्नो च ससन्राह्यरो होति, एवं 
तज्जस्स विनल्जाणभागस्स पातुभावो होति । तस्मा परटिच्ं ससुप्पन्ं 
भिञ्जाणं अञ्जत्रपजया नस्थि विञ्जाणस्स संभवोति वदामि । 


चकु च पटिच रूपे च उप्पल्ति विड्न्याणं चक्ुविर्नाणं | 
सोतं च पिच्च सहे च उप्पज्जति वि्नाणं सोतविनल्याण। घाणं च 
पटिच्च गन्धे च उप्पजति विञ्बाणे घाण्विञ्नाणे। कायं च परिच्ध_ 
फोटठव्वे च उप्पज्नति विडनाणं कायविञ्नाणे । जिं च पटिच्च रसे च 
उप्पज्ति चिल्या्णं जिहाविडज्ाणं। मनं च पटिच्च धम्मे च उप्पजति 
विञ्जाणं मनोविलगाणं न्स्वेव संखं गच्छति । 


यं तथाभूतस्स रूपं तं रूपुपादानक्खन्धे, या तथाभूतस्स वेदना 
सा वेदनूपादानक्खन्धे, या तथा मूतस्स सञ्ञा सा सन्युपादानक्छन्धः 


+न 
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ये तथाभूतस संखारा ते ते खंखारुपादानक्खन्धे, यं तथामूतस्स विञ्जारणं 
तं विञ्न्य्णुपादानच्खन्वे च सङ्गह गच्छंति । 

तस्मादिह भिक्खवे यं किचि रूपं, या' काचि वेदना, या काचि 
सञ्ञा; ये केचि संखारा, यं किंचि विडनाणं अ्रतीत्तानारतपच्युप्पन्चं 
अज्मत्तं वा बदिद्धा वा, सव्वं नेतं मम, नेसो' हमस्मि, न मे सो अत्ता 
ति एवमेतं यथाभूतं संप्पञ्जाय दड्ष्वं । 

&३. यो खो भिक्खवे एवं वदेय्य शन तावाह भगवति ब्ह्यचरि्ं 
न्वरिस्सामि, याव से सगवा न व्याकरिस्सति सस्तो ल्लोको ति वाः 
असस्सतो ज्लोको ति बा, अन्तवा लोको ति वा; अनन्तवा लोको ति वाः 
तं जीवं तं सरीरं ति वा, अञ्ज जीवं अज्जं सरीरं ति वा, होति तथा- 
गतो परं मरणा ति वा, न होति तथागतो परं मरणा ति वा, अव्याकत- . 
सेव तं भिक्खवे तथागतेन अस्स, अथ सो पुगगलो कालं करेय्य । यथापि 
-भिक्खवे पुरिसो सल्लेन विद्धो श्चस्स सविसेन गाल्हापलेपनेन, तस्स 
मित्ता भिसक्तं उपट्कपिय्युं । सो एवं वदेय्य (न तावाह इमं सल्लं आदारि- 
स्सामि यावन तं पुरिसं जानामि येनम्हि विद्धो--खत्तियो वा ब्राह्मणो 
चावेस्सोवा सुदो वा, एवं नामो एवं गोत्तो वा; दीघो वा रस्सोवा 
मञ्िमो वाः ति अनञ्ब्यातं एव तं भिक्खवे तेन पुरिसेन अ्रस्छः अथ सो 
युरिसो कालं करेय्य । ~ 


€. इध भिक्छवे अस्सुतवा पुथुल्नो अरियानं चअदस्सावी अरिः 
यधम्पस्स कोविदा सक्ायदिटधी परियुद्धितेन चेतसा विहरति । ये 
धस्मा न मनसिकरणीया ते धम्मे मनसि करोति । ये धस्मा समनत्ति- 
करणीया ते धम्मे न मनसि करोति । 

२. तस्स एवं अयोनिसो मनसिकरोतो छन्नं दिद्धीनं अज्जतरा दिद्धि 
उप्पज्ति--अस्थि मे अत्ता ति वा, नस्थि मे त्ताति कवा, यत्तना 
उत्तानं संजानामि ति वा, खनत्तना अत्तानं संजानासि ति वा सच्वतो थे. 
ठतो दिष्टं उप्पज्नति । अथवा पनस्स एवं दद्धि दोत्ति-यो से अयं 
न्ता वदो चदेय्यो तत्र तन्न कल्याणपापकानं कम्मानं विपाकं परटि- 
संबेदेतिः सो खो पन मे अयं अत्ता निघो धुवो सस्सतो अविपरिणाम- 
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चम्पो सस्वत्तिसमं तथेव टस्सतीति । अयं भिक्खवे केवलो परिपूरो 
बालघम्मो । इदं बुचतति भिक्खवे दिद्धिगतं दिद्धिगहनं दिद्धिकन्तारं 
दिष्िविघुकं दि्धिविप्फन्दितं दिद्धिसंयोजनं । दिद्धिसंयोजनसखंयुत्तो 
भिक्खवे न परिसुच्चति जयमर्णेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्चेहि 
दोमनस्सेहि उपायासेदि, न परिुच्चति टुक्खस्माति वदामि । 


२. सतवा च भिक्खवे अरिया स्वको अरियानं दस्सावी अरिय- 
धम्मस्स कोविदो दुक्खं दुक्खसञ्ुदयं दुक्खनिरोधगासिनीं परिपदां 
योलिसो मनसिकरोति तस्स तीणि संयोजनानि पदीयन्ति-सक्षायदिद्धिः 
विचिकिच्ा, सीलब्वतपरामासो । स भवति सोतापन्नो भविनिपात- 
धम्मो नियतो संबोधिपरायणो । . | 


७२, दिद्िगतं ति भो भिक्खवे अपनीतमेतं तथागतस्स । तस्मा 
तथागतो खव्न मह्जितानं सबव्बमथितानं सन्वअर्दंकारममक्ारमानानु- 
सयानं खया विरागा निरोधा चागा पटिनिस्सम्गा अनुपादा विमुत्तोति । 


२६. मोद्य भिक्खवे सोतं, अमतमधिगतं, अर्ह अचुसासामि 
प्रहु धम्मं देसेमि । 


संयुत्तनिकायो 


२९२ स्वे संखारा निवा, सव्वे संखारा दुक्खा; सब्बे धस्माः 
भअनत्ता, यदेनिचं तं दुक्खं, य॑ दुक्खं तदन्ता, यद्नत्ता तं नेतं मम, ने 
सोहमस्मि; न मे सो अत्ताति । 

१४११ अनमतोयं भिक्खवे संसारो । पुव्वा कोटि च पल्व्यायति । 
परा कोटिपि न पञ्ञ्यायति । | 


१४५२ तं किं मञ्गथ भिक्खवे कतमं चु खो बहुतरं यं दा बो 
इमिना दीघेन अदु धुना संधावतं संसरतं कंदंतानं रोदन्तानं अस्सुपस्सन्दं 
पग्बरितै) एतदेव बहुतरं यं बा चतु मदहाससुदेसु उदकं ति ? 

१४२ तं कि मञ्जथ भिक्खवे कतसं लु खो बहुतरं यं वा षो इमिना 
दषेन अदुघुना संघायतं संसरतं सीसच्िन्नानं लोहितं पस्लन्दं परचरि तत, 
एतदेव बहुतरं यं वा चतुसु महाससुदेु उदकं ति 


संयुत्तनिकायो : अंगात्तरनिकायो १६१ 


१६११० रूपं भिक्खवे निचं धुवं सस्सतं अविपरिणामघम्सं नत्थि 
इति सम्मतं लोके पंडितानं! अदं पि तं नस्थीत्ति बदासि। वेदना 
सञ्जा संखारा विरञ्च्यानं निच धुवं सस्सतं अविपरिणामघम्मं नस्थि इति 
सम्मतं लोके पंडितानं । अ पि तं नस्थीति वदामि । 


नाहं सिक्खवे लोकेन धिवदामि । लोको च मया विवदति। न 
भिक्खवे घम्मवादी केन चि लोकमि विबदति ! यं भिक्खवे अत्थि 
संमतं पंडितानं अहम्पि तं अत्थीति वदासि । यं भिक्खवे नस्थि संमतं 
पंडितानं अदं पि तं नस्थीति वदामि । 


श्रगुत्तरनिकायो 


३१९२ एतं सन्तं पतं पणीत यदिदं सञ्यसंखारसमथो सब्दूपधि- 
पटिवित्सग्गो चर्हक्खयो धिरागो निरोधो निव्नाणे 1 

२०३३ इमिना मं परियायेन सम्मावद्मानो चदेय्य “उच्छेदनादी 
समणो गोतमोःति, अहं हि भिक्खवे उच्छेदं वदामि रागस्स दोसस्स 
मोहस्स अनेकविषितानं पापकाने अङकुसलानं धम्मानं उच्छेदं वदामि 
इति । ७५६ यं करणीयं कतं वो तं मया । एतानि भिक्खवे रुक्खमूलानि, 
एतानि उन््वागारानि 1 म्हायथ भिक्खवे मा पमादत्य । अयं अम्हाक. 
अलुसासनीति । 


रखुदकनिकायो 
(१) 
ुदकपागे 


९. खीं पुराणे नवं नस्थि संभवं विरत्तचिन्ता आयतिके भवस्मि । 
ते खीणनीजा अविरूल्टिदन्दा निव्न्ति धीरा यथाः यस्पदीपोः] 
\. सुखिनो वा खभिनो होन्तु सज्े सन्ता भवन्तु सु खितत्ता 1 
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(२) 
धम्पपदं 
मनो पुव्यङ्गमा धम्मा मनोसेट्धा मनोमया 
मनसा चे पदुद्धेन भासति "वा करोति वा । 
ततो (नं दुक्खमन्वेति चकः घ वहतो पदं ॥ १॥ 
-न अन्तदलिक्खे न सुदमञ्खे न पञ्वतानं विषरं पत्चिस्स । 
-न विल्नती सो जगति प्पदेसो यत्थ हितं न प्पसहेथ्य मच्चू ॥ १२८ ॥ 
दीघा जागरतो रत्ति दीघं सन्तस्स योजनं 1 
दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं श्रविजानतं । ६० ॥ 
सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति । 
एवं निन्दापसंसासु न समिञ्ञन्ति परिडिता ॥ ८१॥ 
को चु हासो किमानन्दो निचं पल्ललिते सति । 
अन्धकारेन ओनद्धा पदीपं न गवेस्लथ ॥ १४६ ॥ 
गहकारक ! दिष्टोसि पुन गेहं न काहसि । 
सन्ना ते फाञुका सग्गा गहकरूटं धिसंखितं । 
बिसंखार गतं चित्तं तण्टानं खयमञ्गा ॥ १५४ ॥ 
अत्ता हिं अत्तनो नाथो को हि नाथो परो स्तिया ॥ १६० ॥ ` 
सव्व पापस्स भकरण इसलस्स उपसम्पदा । 
स चित्तपरियोद्पनं एतं बुद्धान सासनं ॥ १८६ ॥ 
दुक्खं दुक्खसमुप्पादं दुक्खस्स च अतिक्षमं । 
अरियं च छटुगिकं सम्म दुक्ूपससगासिनं ॥ १६१॥ 
एतं खो सरणं खेमं एतं सरणमुत्तमं ।॥ १६२ ॥ 
एतं जलवा यथाभूतं निव्बानं परमं सुखं । २०३ ॥ 
पतिवेकरसं पील्या रसं उपसरमस् च । ` 
निदसे होति निप्पापो घम्भपीतिरसं पिवं । २०५ ॥ 
कामतो जायते सोको कामतो जायते भयं । 
कामतो विप्पञुत्तस्स नत्थि सोको छतो मयं । २१५. ॥ 
तततो मला मलतरं अविजा परमं सलं । 


१०. 


९२. 


२६. 


३०. 


` धम्सपदं ; उदानं १ 


एतं मलं पहस्वान निस्मला होय भिक्छवो ।॥ २४३ ॥ 
नस्थि रागसमो अन्न नस्थि दोसखस्रमो गहो । 

नस्थि सोहसमं जालं नस्थि तर्टा समा नदी ॥ २५१ ॥ 
पराकासे च पदं नस्थि समणो नस्थि बाहिरे । । 
संखारा सस्सता नस्थि नस्थि बुद्धानमिञ्जितं ॥ २५५ ॥ 
पपच्वाभिरता पजा लिप्पपच्चा तथागता । २५४ ॥ 

कुसो यथा दुगदहीतो हत्थमेवा जु कन्तति । 

साम्बं दुप्परामट' निरयायुपकडटति । ३११ ॥ 
श्मभये भयदस्सिनो भये चाभयद स्सिनो 1 
मिच्छादिद्धिसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुरति ।॥ ३१७ ॥ 
यस्स पारं अपारं वा पारावार न विजति ॥ ३८५ ॥1 
वाहितपापो ति ब्राह्यणो समचरिया समणो ति बुति । 
प्नाजयमत्तनो मलं तस्मा पच्चजितो ति वुच्चति ॥ ३८८ ॥ 


(३) 
उदानं 
यत्थ प्यापो न पर्वी तेजो बायो न गाघति । 
न तस्थ सक्ता जोतन्ति आदिच्यो न प्पकासति ॥ 
न तत्थ चन्दिमा भाति तमो तस्थ न षिज्जत्ति। 
यदा च अत्तना वेदि सुनि सो तेन नाद्यो । 
अथ रूपा अरूपा च सुखद्ुक्ला पञुचति ॥ 
यं च कामसुखं लोके यं चिदं दिवियं सुखं 1 
तण्टक्खयुखस्से ते कलं लग्धन्ति सोग्टसि ॥ 
यम्हि न माया चत्तति न मानो यो खीणछोभो असमो निरासो! 
परगुल्नकोधो अभिनिव्छुतत्तो सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्ख्‌ ॥ 
सठ्वतो तण्ानं खया अरसेसविरागनिरोधो :निव्ारन ! 
तस्स निच्छुतस्स भिक्खुनो अलुपादय घुनन्भवो न होति ॥ 
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७१, तदाहं भिक्खवे नेव आगति. वदामि न गतिं न हितिंन चुतिं 
न उपपत्ति । छप्पतिदं अपाघत्तं अनारंभणमेव तं एसेः वन्तो दुक्खस्साति। 

७द. यस्मा च खो भिक्खवे अत्थि अजातं अभूतं अकतं असंखत 
तरमा जातस्स भूतस्स कतस्स संखतस्स निस्सरण पञ्यायति । 


(४) 
इतिघुत्तकं 
११२. सच्चे सव्बाभिमू धीरे सञ्वगन्थप्पमोचनो । 
फु्टस्स परमा सन्ति निव्वानं अङतोभयं ॥ 
एस सो भगवा बुद्धो एस सीहो अचुत्तरो ! 
सदेवकरस लोकस्स ॒ब्रह्मचक्तं पवत्तयि ॥ 


(५) 
सुत्तनिपातो 


९, १३. यो नाचसारी न पच्चसारी स्वं वितथभिदं ति वीतमोहो । 
सो भिक्खु जहाति रपां उरगो जिरुणमिवः तचं पुराणं ॥ 
३; १६. आदीनवं कामगुणेु दिस्वा एको चरे खसविस्ाणक्प्पो ॥ 
न जचा वुसलो रोति न जच्वा होति ब्राह्मणो 1 
७,६२७. कम्भुना बुसलो होति कम्ुना होति ब्राह्मणो ॥ 
१९, १२. छन्दरागविरत्तो सो सिक्ु पञ्नाखवा इध । 
अञ्फगा अमतं सन्ति निन्यानपदसच्ुतं ।। 
३२ ३८. पुख्डरीकं यथा बरशु तोये न उपलिप्पति । 
एवं पुञ्जे च पापे च उभये त्वं न लिप्पसि ॥ 
३५ ४३. यो थ पुञ्यं च पापं च उभो संगं उप्चगा 1 
भसोकं विरजं सुदधं तसह नभि व्राह्मणं ॥ 
४० &. सद् च दिषु पकप्पयित्वा सच्चं ञ्ुखा ति द्वयधस्ममाहू । 
६९४ ३. निष्नानं इति चं नूमि जरासच्चुपरिक्खयं । 


कथावल्यु १५ 
अआगभिधम्मपिरकं 
पुग्गलक्था कृथावरथु अनुलोमपच्चकं 


येरवादी--पुगगलो उपलब्भति सचिकट्र परमट्रेना ति ? 
धरुरगलवादी--आमन्ता । 
येर--यो सचिकट परमद्टो तततो सो पुसो उपलटभति सचिक्टट 
परमद्धेनाति ? 
शुग्गल--न हे बं बनत्तव्वे 1 
येर-आजानाहि निगद 
(१९) दच्ि पुग्गलो उपलन्भति सचचिकटः परमदेन; तेन बत रे 


वत्तव्वे यो सचिकटट परमद ततो सो पुग्गल्लो उपलब्भति सचिकट्‌ 
-परमद्धेना ति । 

(२) य॑ तत्थ वदेखि ¶वत्तव्वे खो पुग्लो उपल्मति सचिकट 
परमेन इति; नो च वत्तव्वे यो सच्चिकटः परमहो ततो सो पुग्गत्तो 
उपलट्भति सिक परमह्टुनः इति मिच्छा । 

(३) नच घत्तव्वेः यो सचिकट्क परमद्धो ततो सो पुम्गलो उप- 
लव्भति सचिकट परमद्धेनः इति; नो च वत रे चन्तव्ये पुगणलो उपल- 
उभति सच्धिकट परमटेन' इति । 

(£ ) यं तस्थ वदेसि धत्तेव्वे खो पुग्गलो उपलज्भति सदिकट 
परमेन इति । 

(५) नो च वत्तव्वे शयो सच्िकट् परमट्रो ततो सो पुलो उपल- 
-उभति सचिकट् परमटेनः इति मिच्छा 1 


पटिष्मचतुक्तं 
घु्गल--पुगलो नूपलञभति सधिकड परमद्धेना ति १ 
येर-आमन्ता । 
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हुगगल--यो सचिकट् परमद्धो ततो सो पुग्लो नूपलव्मति सचचिकटः 
परमटनति ? 

येर--न हे चं वन्तव्वे । | 

छग्गल--अजानादि परिक्मं-- 

(१९) दश्चि पुमो नूपलञ्मति सच्चिकट् परमडेनः तेन घत 
चन्तव्वे यो सचिकट्र परमद्धो ततो सो पुर्गल्लो मूपलग्मति सिक 
परमटटैन 1 

(२) यं तत्थ वदेसि 'वत्तव्वे खो पुग्गलो नूपलब्भति सचिकट 
परमषटेन' इति, “नो च वन्तव्वे यो सचिकट परमो ततो सो पगले 
नूपलव्भति सचिकट परसद्धेनः इति मिच्छा 1 

(३) नो चे पन वनत्तव्वे श्यो सच्विकट परमहो ततो सो पुग्गलो 
नूपलव्मति सचिकट परमद्धेन' इति, नो चे वत रे वत्तव्वे 'पुग्गल्लो 
नूपलव्भति सचचिकट परमद्धेनः इति । 

( ४ ) य॑ तत्थ वदेसि "्वन्तव्वे खो पुगरलो नूपलव्मति सच्िकट पर- 
सहेन, नो च वत्तव्वे यो सिक परमदटो तततो सो पुग्लो नूपलर्मति 
सञ्चिकट परमद्ुंन" इति भिच्छा । 

उपादापञ्बत्तासुयोगो 
येर--पुग्ले संधावति अस्मा लोका परं लोकं परस्मा लोका इमं लोकं ति} 
युग्यल--तअसन्ता 1 
येर-सो पुग्गलो संधावति 
` एग्मल- न हे बं बन्तव्वे | 
येर--अञ्न्यो पुग्गलो संधावति ? 
छएग्गल- न हे वं वन्तव्वे | 
येर-सो च अञ्ञोच पुग्लो संधावति ? 
परम्गल--न हे घं वन्तव्वे | 
येर- ने सो न जञ्नो पुग्गलो संधावति 
एर्गल--न हे बं घन्तच्चे । 


कथावद्यु १७ 


येर--आजानाहि निगदं । 
पुम्गल--न त्तव पुग्गलो संधावति छस्स्ा लोका परं लोकं परस्मा लोका 
इमं लोकं ति ? 

येर--आमन्ता 1 
पु्गल--नतु वुत्तं मगवता-- 

शस सनत्तक्खत्त॒ परमं संधावित्वान पुरगलतो । 

दु क्लस्न्तकरो होति सच्वसंयोजनक्खया ।। इति ए 

( इतिबुत्तकं, २४.) 

येर--ासन्ता । 
पुगल-तेन हि पुमलो संघाचतीति 1 
येर-स चेह संधावति स्वेव पुग्गलो इतो चुतो परं लोकं अनञ्जो हि 


एवं मरणं न दहेदिति । पाणातिपातो नृपलब्भति । कम्मं अत्थि ? 
कम्मविपाको अस्थि ? कतां कम्मानं षिपाको त्थि ? 


पुग्गल--रामन्ता । 

येर--कसलाङसले चिपच्चमाने स्वेव सन्धावतीति भिच्छा । 

येर--स्वेव पुगत्लो सन्धावति ? 

पुग्गल--आमन्ता । 

थे--सवेदनो ससञ्नो ससंखारो सवि्नाणो सन्धावति ? 

पुग्गल--अआमन्ता । 

येर-तं जीवं तं सरीरं ति ? 

पुर्गल--न हे. वं वन्तव्वे } 

येर-ाजानाहि निगह- 
खन्धे भिलज्मनेु सो चे भिलति पुग्गलो ) 
उच्छेदा भवति दिद्धि या चुद्धेन विवज्जिता 1 
खन्घेसु भिज्नमानेसु नो चे भिञ्जति पुग्गल्लो , 
पुग्गालो सस्घतो होति निव्बानेन समसमो ॥ 


१८ सौगत-सिद्धान्त-सार-संग्रहः 


वुद्धघोषः 


अहकृथा 
तत्थ सस्मुतिसघं परमत्थसकं ति दे सचानि । येः पन एवमकत्वा सब 
ति वचनसामान्येन सम्ुतिजाणसपि सच्वारम्भणमेवाति बदन्ति 
( न ते परमत्थं जानन्ति! ) 
एवं ससुप्पन्न मिदं सदेतुकं दुक्खं अनिद चलमित्तर' द्वं । 
घभ्पेहि धम्मा पभवन्ति देवुसो न दैत्य श्रत्तावे परो च विल्नति॥ 
घम्पा धम्मे संजनयन्ति हेतुसम्भारपच्चया 1 
हेतूनं च निसोधाय धम्मो बुद्रेन देसितो ॥ 
हेत्‌षु उपसुद्धेषु चिन्न वटं न बदट्ति । 
एषं दुक्खन्तक्रिरियाय व्रह्मचरियीघ धिजति-। 
सत्ते च नूपलम्भन्ते नेवबुच्छेदो न सस्सतं ॥ 
पिचिन्दपञ्डो 
१,४०. योनकानं राजा पिलिन्दो एतदवो चत्‌-तुच्छौ वतर भो जम्बुदीपो। 
पलापो बत सो जम्बुदीपो । नस्थि कोचि समणो वा ब्राह्मणो वा 
यो मया सद्धिं सल्नपितुं स्कोति कवं पटिविनोदेतुं इति। 

१, ४४, अस्थि महाराज नागसेनो नाम थेरो परिडतो मेघावी । उस्छहति 

सो तया सदधि सल्लपितुं कंखं पटिविनोदेतुं इति । 

२, १-२. प्रथ खो भिलिन्दो राजा अआयस्मन्तं नागसेनं एतदबोच- 
किनामोसि भन्ते ति! नागसेनो ति खो मं महाराज सन्रह्यचारी 
समुदाचरन्ति । न हे स्थ पुग्गलो उपलब्भती ति । । 

स चे भन्ते नागसेन को सीलं रक्खति ? को भावनामनुयुञ्जति ? को 
मगगपनिन्वानानि सच्छिकरोचि ? तस्मा नस्थि कुसलं नत्थि अक्तः 
सलं । तुम्हाकं पि भत्ते नत्थि आचरियो नत्थि उपञ्छायो नत्थि उप- 
सम्पदा । कतमो एत्थ नागसेनो १ किं जु खो सन्ते केसा नागसेनो ! 
नहि महाराज । लोमा नागसेनो १ नहि सदहाराज । नखा दन्ता तचो 
संसं नहारु अहि मिञ्जा लोहितं मेदो वसा नागसेनो ? नहि महाराज । 
कि खोमन्ते ल्प॑वा वेद्नावा सन्ना वा संलांयावा विज्नाणवा 


: भिक्तिन्दपन्हो १६. 


नागसेचो ? नहि महाराज । किं पन भन्ते रूपवेदनासल्ञासंखारविज्लाणं 
नागसेनो ? नहि महाराज। किं पन भन्ते अङ्जत्र रूपवेद नासञ्चासंखार- 

जणं नागसेन्नो १ नहि महारज तमं भन्ते पुच्छन्तो पुच्छन्तो न 
पस्सामि नागसेनं । 

२, ३ अथ खो यस्मा नागसेनो मिलिन्दं राजानं एतदवोच-किं 
चु खो तं पादेनागतोसि उदाहु बाहतेन ? रथेना अन्ते आगतोस्मि 
सतेत्वं महाराज रथं मे आरोचेहि। किंसु खो महारज हैसा रथो? 
नहि भन्ते। अक्खो रथो ? नहि भन्ते! चद्वानि रथो ! नहि भन्ते । 
रथपडजरं सथो १ नहि भन्ते । युगं रथो ? नहि भन्ते । रस्मियो रथो ? 
नहि भन्ते। किं नुखो महाराज ईसाअक्खचक्कस्थपंजरयुगरस्मिपतोदं 
रथो १ नहि भन्ते । कि पन महाराज अन्यत्र रथो ९ नहि भन्ते । 
तमहं महाराज पुच्छन्तो पुच्छन्तो न पस्सासि स्थं । अलिकं त्वं महासज 
माससि शुसाबादं नस्थि स्थो! 

नाहं भन्ते नागसेन सुखा भणानि । ईसं च पटिच, जक्खं च पटिष्ठ, 
चक्कानि र्थपनञ्जरं च पटिच रथोः ति संखा समञ्च पञ्बत्ति बोहा , 
तामसत्तं पवत्ततीतति । 

साधु खो खं महाराज रथं जाना । एवमेव खो महाराज सय्हभ्पि 
केसे च पटिच्, सोमे च पटिच, रूपं वेदने सल्बयं संखारे पिर्जाणं च 
पटिच्र नागसेनो' ति संखा समना पञ्यत्ति वोहारो चामसन्तं पवत्तति 1 
परमर्थतो पतेस्य पुग्गलो नुपलञ्मति 1 

र्‌, १२ राजा अरह-किमस्थिका मन्ते नागसेन तुस्दाकं पव्न्ना को 
च तुम्दाकं परमत्थो' ति ? . थेरो आह-किं वि सदाराज इदं दुक्खं निर 
उ्चेय्यः अज्य च दुक्लं न उप्पञ्जेष्या' ति । एतदस्या मदाराज अम्हाकं 
पच्वज्ना । प्रतुदा परितिव्बानं खो पन अम्हाकं परमस्थोः ति। 

२७ ३ भन्ते नागसेन अस्थि कोचि मतो न पटिसन्दहतीति ? येसो 
्राह-सकिन्ञेसो महाराज पटिशन्दहतिः निककिलेसो नप्पटि्षन्दहति । 

२, १५ क लक्खणो भन्ते मनसिकारो किं लक्खणा पञ्ज ति ¢ 
उदनलक्खभो खो महासाज मनक्तिकारो, डेदनलक्खणा पञ्नाः ति। यथा 
महाराज यथलावका वासेन हत्येन यप्रकलापं गदहेखा दद्खिणेन ह्थेन 


-2० सौगत-सिद्धान्त-सास्संम्रदः 


दातं गत्यी यं छिन्दन्ति एवमेध खो महाराज योगावचसो सनसिकारेण 
मांसं गहेत्वा पल्नाय किल्ेसे छिन्दति । 

२, २३ अपि च ओभासनलक्खणा पञल्व्या | पलना महाराज उध्प- 
जमाना अविजन्धकारं निधतेति, षिजाभासं जनेति, आणालोकं षद 
सेति, अरियसच्चानि पाकटानि करोति । ततो योगाबचरो .अनिच्चंः ति 
वां दुक्खं ति वा सस्मप्पठनाय पर्सति 

२ २२ ये केचि ङुसला धम्मा सन्वे ते खमाधिपञुखा । भासितं 
पेतं भगवता-समाधि भिक्खवे भवेथ । समाहितो यथाभूतं पजा- 
सातिः इति । 

२, २५ भन्ते नागसेन थो उप्पज्जति सो उदा चञ्ज्योति १ थेरो 
श्राह-नवचसोन च अल्नोःति। अहञ्जेव खो महाराज ददते 
अहोसि तरुणो मन्दो उत्तानसेय्यको, अहर्ञेव एतरहि महन्तो, इमञ्ञेव 
कायं निरसाय रूव्वे ते एकसंगदहिताभ्ति। यथा महाराज कोचिदेव 
पुरिसो पदीपं पदीपेथ्यः कि सो सव्बरत्ति दीपेय्य? #ििलुखोया 
पुरिमे यामे अचि सा मञ्मिमे यामे अच्चि?न दहि भन्ते। या मञ्मिमे 
यामे कि सा पचसे यासे ध््चि १नदहिभन्ते। किंनु खो सहाराज 
छञञो सो अहोसि पुरिमे यामे पदीपो अञ्जो मभ्मिमे यामे पदीपो 
अन्नो पच्छिम यामे पदीपोःत्ति ? नहि भन्ते । तञ्बेव निरसाय सव्व- 

त्ति पदीपितोगति । एवमेव खो महाराज धम्मसंन्तति सन्दहति, अन्वयो 
उपलनति, अञ्नो निर्ष्फति, अपुध्वं अचरिमं विय संदहति; तेन न च 
सो न च श्रञ्ञो पुरिमचिल्जाणे पच्छिमविल्नाणं संगरहं गच्छतीति । 
थथा महाराज खीरतो दधि, दधितो नवनीतं, नवनीततो घतंःति । 

२, २६ न्थ महाराज अरहतो अघुनयो वा पटिधो घा। नच 
अरहन्तो शपक्के पातेन्ति । परिपाकं अगमेन्ति । भासितं पेतं महाराज , 
थेरे सारिपुत्तेन घम्मसेनापतिना- 

(्ताभिनन्दासि मरणं नाभिनन्दामि जीवितं । 
कालं च पटिक्ंखामि सम्पजानो पटिस्सतो ॥› इति । 

२, ३१ नामरूपं खो महाराज पटिसन्दहति। इमिना नामरूपेन कम्मं 

करोति सोयनं बा पापकं वा; तेल कम्मेन अल्जं नासरूपं पटिसन्दहति। 


मिल्िन्दपञ्हौ २१ 


यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो अञ्जतरस्छ. पुचिसिस्ल अम्बं अबदरेय्य 
सो एवं बदेय्य--नाह्‌ . इमस्स अम्बे श्चवहरामि । शल्ये ते अम्बा 
ये इमिना रोपिता, चअल्जे ते अभ्वा ये मया अब्रहटा । अपि सो पुरिसो 
दण्डपत्तो भवेख्य । 

२, ३३ महाराज श्रोच्छारिकं एतं पं, ये सुखमा चित्तचेतसिका 
धम्मा एतं नामि । उभो ते श्रञ्यनञ्बृपनिस्सिता यथा महाराज 
-ऊुक्टिया कललं न सवे्य अण्डं पि त सवेय्य 1 यथा महाराज बीजं 
न भवेय्य शंसो पि न सवेय्य इति । 

२ ३५ सहारोज अतीतस्स अनामतस्स पष्ुप्पन्नस्ल अद्धानस्स 
अविल्ना मूलं । एतसंस पुरिसा कोटि न पञजायति । 

ध, ६६-८३ मन्ते नागसेन किं एकन्तयुखं निव्चारन, उदाहुं दुक्खेन 
मिष्सं ति ? एकान्वदुखं महाराज निव्वानं दुक्खेच शसिस्सं । यर्था 
महाराज यस्थिधम्ते एव महासमुद्रे न सक्ता उदकं परिगशेु, एवमेव 
खो महाराज अस्थिधम्मस्सेव निच्वानस्स न सक्ता रूपं वा खण्टानं वा 
व्यं वां पमाणं वा श्रोपस्मेन वा कारणेन वा हेतुना वा न्येन चा 
उपदश्यितुं । सरूपो सहाराज नरिथि ( उपदस्सयितुं ), शुणएतो पन 
मदाराज सक्ता किंचि उपदस्सयितुं । यथा महाराज पदुमं अजुपल्लित्तं 
उदकेन; एवमेव खो महाराज निव्वानं सब्यकिलेसेहि अदुपक्ित्तं । 
उदकं इव महाराज निव्वानं सीलं सब्बकरिलेसपरिन्वहनिन्बापनं 
कामतण्डाभवतण्हाविभवतण्डापिपासाविनयनं च । निव्नानं च महाराज 
महासमुददं इव महन्तं ्ननोरपारं अरहन्तानं खीणासवानं वासो । 
गिरिसिखरं इव महाराज चिन्वान अच्चुग््तं श्रचलं॑दुरथधिरोह। 
` निव्वानं न अतीतं न अनागतं न पचुप्पन्नं न रप्प्ं न श्रलुप्पन्नं न 
उप्पादनीयं । छत्ये सा महाराज निव्वानधाठु सन्ता सुखा पणीता तं 
सम्मापटिपन्नो जिनायुसिदह्धिया संखारे सम्मक्लन्तो पञ्जचाय सच 
करोति । धनीतितो निरुपद्वततो अभयतो खेमतो सन्ततो सुखतो सातततो 
पणीततो सुचितो सीतलतो निन्बानं द्ध्म । 


~ ~~~ 


| ९ ९. 
हितीयः परिच्छेदः 
लहायानवेपुल्यखचाणि 
(१) 
लक्तितविस्तरद्त्रम्‌ 
द = € विदं 

ज्ञानोदधि शद्धमहाच॒भावं धर्म्धरं सवेंविदं सुनीशम्‌ । 

प्रशान्तकायं नरदेवपूर्यं खनिं समार्लिष्यत शक्यसिहम्‌ ॥ 

अआलोकमूतं तमतुल्यधमं तसोघुदं सन्नयवेदितारम्‌ । 

शान्तक्रियं बुद्धमसमेचबुद्धिं भक्त्या समस्ता उपसंक्रमध्वम्‌ ॥ 

स वेद्यराजोऽसरतभेपजग्रदः स वादिश्चरः कुगशिप्रतापक्तः 1 

स धमवन्धुः परसाथंकोविदः स नायकोऽनुत्तरमागेदेशकः ॥ 

स सद्धमं देशयति स्स । आदौ कल्याणे मध्ये कल्याणं पयेवसाने 
कल्याणं . स्वथं सुज्यञ्जनं केवलं .परिपूण परिशुद्धं पयेवदातं नद्यचय 
संभरकाशयति स्म! 

इदं तथागतो विज्ञापयति ! श्रद्धायासानन्द्‌ ! योगः करणीयः 1 
ये केचिन्‌ मस श्रद्धास्यन्ति तानदञ्ुपाददासि । सिन्नाणीव ते मम 
शरणं गताः 1 

देवातिदेव चहुं उत्तञ्ु सवेदेवेः देवो न मेऽस्ति सदशः छत उत्तरो वा ? 

ज्वलितं चरिसवं जरव्याधिदुखेः मरणाचिप्रदीप्रमनाथसिदम्‌ । 

गिरिनयसमं लघुश्नी्रजवं बजतायु जगे यथ विद्यु नमे ॥ 

सभया सुपिना सद वैरकय बहुशोकडपद्रव कामरुणाः । 

असिधारसमा विषपत्रिनिभा क्षणिका अलिका विदितायेजनेः ॥ 
धिग्‌ यौवनेन जरया समभिहतेन आरोग्य धिग्‌ विविधव्याधिपराहतेन । 
धिग्‌ जीवितेन षिदुपो न चिरस्थितेन धिक्‌ परिडतश्य पुरुषस्य रतिप्रसद्गैः ॥ 

( तथागतस्तु-- ) 
अवाप्य वोर्धिं चजरासरं पदं तपिष्यते धसजलैरिमां प्रजाम्‌ । 
स्वयं तरित्वा च अनन्तकं जगत्‌ स्थले स्थपिष्ये अजरामरे शिवे ॥ 
( इमां प्रजां ) संसारसागरात्‌ पारसुत्तायं अनुत्तरे क्तेमे अभये 


लल्ितविस्तरसच्लम्‌ २३ 


शोफे निरुपद्रवे शिवे विरजसे अशते घमेधातो भरतिष्ठापयिष्यति । 

अथ खलु भगवाम्‌ बोधिव््तमूते प्रथमाभिसम्बुद्धः । अविद्ा- 
प्रत्ययाः संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं विज्ञानं, विज्ञालप्रस्थये नामरूपे, नास. 
रूपप्रत्ययानि पडायत्तनानि, षडायतसघ्रदययः स्पशः, स्पशप्रत्यया वेदना; 
वेदनाप्रत्यया ष्णा, कष्णाप्रत्ययसुपादानं, उपादानग्रत्ययो भवः, मव. 
भरस्यया जातिः, जात्तिप्रत्यये जरामरणे इत्येवमस्य महतो दुःखस्कन्धस्य 
समुदयो भवति । अविद्यानिरोधात्‌ संस्कारनिरोधः, संस्कारनिरोधादू 
विज्ञाननिरोघः, विज्ञाचनिरोधान्‌नासरूपनिरोधः, नामरूपनियोघात 
षडायतननिरोघः, षडायतननिरोधात्‌ स्परश॑निरोधः, रपशेनियोधात्‌ वेद्‌- 
नानियोधः; वेदनानिसोधात्‌ वृष्णानिरोधः कष्णानिरोधादुपादान- 
निरोधः, उपादाननिरोधादुभवनिरोधः; भवनिरोधाज्नातिनिरोधः, 
जातिनिरोधाल्जरामरणन्निरोधः इत्येवमस्य सहसो दुःखस्कन्धस्य निरोधो 
भवति । दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपत्‌ तथागतेनाभिसम्बुद्धा । इयमेवार्या 
छाङ्धिको मागेः-सम्यक्त्‌ दृष्टिः, सम्यक्‌ संकल्पः, सम्यक्‌ वाक्‌; 
सम्यक्‌ कर्मान्तः, सम्यगाजीवः) सम्यरब्यायामः, सम्यक्‌ स्तिः, सम्यक्‌ 
समाधिश्चेति 1 इमानि खष्ु भिक्तबश्चत्वारि आर्यसत्यानि यदिदं 
दुःखमायसस्यम्‌ , अयज्ञ दुःखससुदय अयेसस्यप्‌ › यच्च दुःखनिरोध 
आयैखल्यप्‌ ; इयच्च दुःखनिरोधगामिनी मध्यसा प्रतिपृदायंसत्यम्‌ । 

गम्भीरः खल्वयं मया धमाऽभिसम्बुद्धः प्रशान्तः सुद्मो निपुणो 
इर्खबोधः अतक्ता विरागः परिडतवेदनीयो दुदश्यः सर्व॑संस्कारोपशमः 
परमार्थोऽनभिलप्यो निवांखम्‌ 1 


अ्टसाहसिकामज्ञापरपितासत्रस्‌ 
आकाशमिव निर्लपां निष्प्रपच्वां निरक्तराम्‌ 1 
यस्त्वां पश्यति भावेन स पश्यति तथागतम्‌ ।} 
स्वां प्राप्य परलयं यान्ति दोषा वादाश्च वादिनाम्‌ । 
मागस्त्वमेका सोच्तस्य नास्त्यन्य इति लिग्ययः॥ 
ठउ्यवहारं पुरस्छव्य अज्ञप्तय्थं शरीरिणाम्‌ । 
छपया लोकनाथेष्तवसुच्यसे नहि चोच्यसे ॥ 


२९ सौगत-सिद्धान्त-सार-संग्रहः 


बोधिससो न रूपे चरति न रूपनिमित्ते चरति न शूपं निमित्त- 
भिति चरत्ति न रूपस्य निरोघे चरति न रूपस्य विनारो चरति न श्पं 
शल्यमिति चरति नाहं बोधिसत्व इति. चरति} एवं न वेदनायां न 
संज्ञायां न संस्कारेषु न विज्ञाते न सवंधर्मेइ चरति । १ वरति स 
्रज्ञापारनितायां चरति । स हि चरन्‌ चरामीति नोपेति; न चरामीति 
नोपैति, चरसि च न चरामि चेति नोपेति, नैव चरामि न चरसीति 
नोपैति । तत्कस्य हेतोः नोपैति ? सवेधर्मा ह्यनुपगता अनुखन्नाः । 

सर्वधर्मा अपि मायोपमाः स्वप्रोपमाः । सम्यकतम्बुद्धोपि सायोपसः। 
निर्वाणमपि सायोपमं स्वश्नोपमभिति वदामि किं पुनरन्यदुधर्मम्‌ । यदि 
निर्बागादप्यन्यः कश्चिद्धर्मो षिशिष्टतरः स्यात्‌ तमप्य्ह मायोपमं 
स्वप्रोपमभिति वदेयम्‌ । 

स चेत्‌ तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्सस्बुद्धोऽनन्तिज्ञपिघोषेण गस्भीर- 
-निधेविण स्वरेण गङ्गानदीवाटकोपमान्‌ कल्पान्नपि वितिषछठमानः सत्वः 
खत्व इति दाच्च भापेत अपि न तच कथित्‌ सरव उत्पन्नो वा उत्पस्यते 
बा उत्पद्यते वा निरुद्धो वा निरोत्स्यते वा निरुध्यते वा, श्रादिपरि 
त सत्वो यः परिनिधृतो येन च परिनिर्वापितो 
अवति । धर्मतेषा सुमूते ! धर्माणां मायाधमेतासुपादाय स्यात्‌ । 

विग्रहा विवादा वियोधाः प्रज्ञापारमितायस्तेजसा बलेन क्रिप्रमेनो- 
परंस्यन्ति उपशमिष्यन्ति । याघन्ति खलु पुनः सुभूते ! निमित्तानि 
तावन्तः सङ्गाः । निमित्ततो हि सुभूते ! सङ्गः। याच सर्वधर्माणां 
- प्रकृतिविषिक्तता सा प्रज्ञापारमिता 1 चक्रतः सवेधर्माः तथागतेनाभि 

, ।. । एवमेताः सर्वाँ; सङ्गकोस्यो विवर्जिता भवन्ति । 

सव हि संृतमनिव्यं सवं मयागतं दुःखं, सरव तरेधातुकं शल्य, 
सवेधमां अनात्मानस्तदेवं समेमश।श्वतसनित्यं दुःखं विदित्वा पंडिति- 
रिव खोतसापत्तिफलं सकृदागामिफलं अहतं इहैव मरापतव्यम्‌ | 

यथा सुमूते । सहासुद्रगतायां नावि सिश्ायां ये तत्र काष्ठुषा 
पतं वा खतशरीर्‌ बा न ग्रहन्ति नाभ्यालस्बन्ते बेदितव्यमेतत्‌ अप्राप्ता 
एवते पारसदके कालं करिष्यन्तीति 1 ये खलु गरहन्ति ते पारमुत्तरिष्यन्ति 


अष्टसाहसिकाप्रज्ञापारमितारसुज्चम्‌ र्द 


अक्तताश्च स्थते स्थास्यन्तीति ! एवमेव सुभूते । यो वोधिसतेवः प्रज्ञापार- 
मितां नाध्यालम्नते वेदितव्यमेतत्‌ सुभूते ! अन्तरे वेष ध्वनि उ्यव- 
सादमापत्स्यते अघ्रा एव सवज्ञतां श्रावकत्वे प्रव्येकचुद्धत्वे बा स्थास्य- 
। तीति । ये आलम्बन्ते ते च प्रज्ञापारभितां प्राप्य सवेज्ञताथां स्थास्यन्ति. 
प्वातुत्तरां सम्यक्सम्बोधिमभिसंमोरस्यन्ति । यथा चापरिपक्वेन घटे 
नोदकं परिवदेत्‌ क्षिप्रमेव घटः प्रधिलतेष्यते, सुपरिपक्वेन घटेनोद्कं 
परिवहतो घटो गर गसिष्यतीत्ति ( तथेव सुपरिपक््रज्ञापारमिताश्रयेण 
बोधिसखः छतररस्यो भवतीति । ) 

सर्वधर्माणां धघमैता अनभिलप्या । सर्वधमां अपि अनभिलप्याः । 
या च सुमूते ! सवेधर्माणां शरूल्यता न सा शक्याऽमिलपितुम्‌ 1 यः 
्रज्ञापारमितायां चरति स परमार्थ चरति न निभित्ते चरति । गस्भी सोऽयं 
प्रतीव्यसयुसादः 1 स्वधर्मश्च नासमात्रेण व्यत्रहारमात्रेण अभिलप्यन्ते 1 
स्बैधर्माः नागच्छन्ति न गच्छन्ति न रज्यन्ते न विर्यन्ते असक्ताः 
संगासंगविगताः ब्रह्मभूता: । या च शाल्यता स तथागतः । तथागताः 
गताः नागताः । सवेधर्मां असंद्लेशा अग्यवदानाः स्रभावेन दूत्या इति 
्ज्ञापारमिताऽुगन्तन्या । 


ये धर्मा हेतुप्रमवा देष तेषां तथागतो द्यवदत्‌ । तेषां च यो निरोध 
एवंवादी महाश्रमणः 1 


(३) 
ततसादसिकापज्ञापारसितासूत्रम्‌ 


या स्ब॑ज्ञतया नयघ्युपशमं शान्त्येषिणः श्रावकान्‌ 
या मागेन्ञतया जगद्धितङतालोकाथंसम्प्रापिका । 
स्वाकारमिदं वदन्ति ञ्ुनयो विश्वं यया सङ्गतम्‌ 
तस्ये श्रावकनोधिसरत्गसिनो बुद्धस्य सात्रे नमः ॥ 
त्रीणि रत्नानि बुद्धो घमः सह््चेति ! चत्वाययिखत्यानि दुःखं ससु- 
द्यो निरोधो सागश्वति । पच्चसकन्धाः खूपं वेदना संज्ञा संस्काराः विन्ञानं 
चेति । पटपारमिताः दानं शीलं सान्तिः वीयं ध्यानं भ्ज्ञा चेति । 


२६ सौगत-सिद्धान्त-सार-संम्रहः ` 


चत्वारो ब्रह्मविहाराः मैरी करणा युदिकोपेच्ता चेति । 


चत्वारि ध्यानानि प्रथमं ध्यानं वितर्को विचारः श्रीतिः सुखं चित्ते 
काम्रतेति प्वाद्धम्‌ । द्वितीयं ध्यानं आत्मसम्प्रसादः प्रीतिः सुखं चितेका- 
अतेति चतुरंग । दृतीयं ध्यानं उये्ता स्पतिः सम्प्रजन्यं सुखं चित्तेका-' 
अतेति पश्चाङ्गम्‌ । चदुथं ध्यानं उपेन्ता परिशुद्धिः स्रतिःधदुःखासखा 
वेदना चित्तेकाश्रता चेति चतुरंगम्‌ । 


विषिक्तं कासैर्विविक्तं पापकैरङ्शतै्मैः सवितर्क सविचारं विवेकजं 
भीतिसुखं श्रमं ध्यानमुपसंपद्य विहरति । सवितकंसविचारणां व्युप- 
शमात्‌ च्यध्यात्मसम्प्रसादात््‌ चेतस एकोतिमावात्‌ वितर्क अविचार 
समाधिजं प्रीतिसुखं दवितीयं ध्यानञुपसंपय विहरति । श्रीिर्धिरागादुपेचकः 
स्एतिमान्‌ सुखविहारी निष्परीतिकं ठतीयं॑भ्यानसुपसंपय विहरति । 
सखस्य च प्रहाणादू दुःखस्य च प्रहाणात्‌ पूर्वमेव च सौमनस्यदौमेनस्य- 
(1 अदःखा्खं उपेतास्घतिपरिश्दधं चतुथं ध्यानसुपसंपय 

हर 


चयः समाधयः शन्यतासमाधिरानिमित्तसमाधिरप्रणिहितसमाधिश्च)। 
खलक्तणशान्यान्‌ सर्वधर्मान्‌ प्रत्यवेन्तमाणस्य या चित्तस्य स्थितिः शर्या 
विमोकसुखमयमुच्यते शल्यतासमाधिः । आनिमित्तान्‌ सवेधर्मान्‌ प्रत्य- 
वेक्तमाण्य या चित्तस्य स्थितिरानिभित्तविमोक्ञसुखमयमुच्यते अनिमित्तः 
खमाधिः । सवधर्मं चनभिसंस्कारा इत्यनभिसं्ुलंतो या चित्तस्य 
स्थितिरप्रणिहितबिसोचसुखमयषरुच्यतेऽप्रणिहित्तः समाधिः । 


शल्याः सवेधर्माः मायोपमा भलुत्पन्ना अनिरुद्धाः। न हानिर्न बृद्धिते 
खंक्लेशो न व्यवदानम्‌ । न सवेधस॑शुल्यतां भाव इति नाभाव इति 
योजयति न नित्येति नानित्येति न सुलमिति न दुःखमिति नोस्पाद 
इति न निरोध इति न शून्य इति नाशयूल्य इति योजयति । 


यच भरज्ञधिवमं तस्य नोत्पादो न , निरोधोऽन्यत्र संजञासंकेतमात्रेण 
व्यवहियते । नामहपमेव शल्यता शूल्यतैव नामद्पप्‌ ! रूपमेव माया 
साय रूपम्‌ । सायायाः पदं न विते । सरवमेतदयमद्ैधोकारम्‌ । 


दशमूमिकपूच्रम्‌ २७ 
(८४) 
दशभूभिकरूदत्रम्‌ 


यस्िन्‌ पारमिता दशोत्तमगुणास्तेसतैनैयेः सृचितताः(९) 
सर्वज्ञेन जगद्धिताय दश च प्रख्यापिता भूमयः । 
उच्छेदधरुववर्जिता च चिमला प्रोक्ता गत्तिमेध्यमा 
तत्रं दशमूमभिकं निगदितं श्रस्छन्तु बोध्यथिनः1। 

प्रमुदिता, बिसला, प्रभाकरी, अर्चिष्सती, सुदुजेया, अभिसुखी,- 
दूरद्गमा, अचला, साघुभतीः घमेमेघा च नाम बोधिसत्वभूमयः द्नेमाः । 

भ्रसुदितायां बोधि स्वभूमौ स्थितो बोधिसत्वः भामोद्यवहलो सवति 
प्रसाद बहुलोऽविर्दिसाबहुलः प्रीतिबहुल उदीवहुल उत्साहवहुोऽक्रोघ- 
बहुलो भवति । व्याङत्तोऽस्मि सवेजगद्विपयाद्वतीरणोऽस्मि वुद्धभूमि- 
समीपमिति प्रामोयसुर्पादयति ! 

विमलायां योधिसल्वभूमौ स्थितो बोधिसत्वः भदधत्यैव दशभिः 
कुशलः कर्मपथैः(२) समन्यागतो भवतति । सम्वगृषष्टिः खट पुनभति 1 

बोधिसत्वस्ठतीयायां ( भरमाकय ) बोधिसत्वभूमौ स्थितोऽनित्यतां 
सवंसंस्कारगतत्य यथाभूतं भव्यवे्तते दुःखतां वचाश्भताच्च क्षणिको- 
स्पादनिरोधताव्च । भूयस्या माच्या सवंसेस्करेभ्यश्धित्तयुचालयति तथा-- 
गतज्ञाने च संप्रेपयत्ति । से्रीकरुणारदितोपेन्ञासहगत्तेन चितेन भवति }- 
दृषिक्ृतवन्धनानि च पूवमेव प्रहीणानि मवन्ति । 

अर्चिष्मत्यां स्थितस्य सत्कायद्िपूचं सानि आमसत्वजीवपुरुप- 

( १ ) पायेण षडेव पारमिता उद्चिचिताः 1 कचि दशेति यथाऽत्र 1 दान- 
शीलक्षान्तिवीयष्यानप्रह्ञापारमिताः पट्‌ । येषां मते दश ते उपाय्रणिधिवलज्ञानपार्‌- 
मिताः चतलशाधिकं गणयन्ति ! अन्ये तु उपायस्य दनशीलक्षान्तिषु अणिषेर्ष्यानि 
वल्लप्य वीर्ये ज्ञानल्य च अज्ञायामन्तसावात्‌ प्व ता इति वदन्ति 1 
(२) अर्दिसा चौयेचिरतिः परद्रविवर्जतम्‌ ! मिभ्यापैश्ुन्यपारुष्यावद्धवादेषु 
संयमः ॥ ज्लोमन्यापादनास्तिकट्छीनां परिवर्जनम्‌ 1 पते क्म॑पयाः श्रुत््ता दश 
कृष्णा विपर्ययात्‌ ॥ रत्नाचली ८-९. 





२८. सौगत-सिद्धान्त-सास्संग्रहः 


युद गलस्कन्धघात्यायदनाभिन्विशसयुच््छितालि विदकणि सर्वाणि बविग- 
तानि भवन्ति । व 

सुदुजंयायां स्थित आये्स्यानि यथाभूतं जानाति । संशविसत्य- 
इशलः परमार्थसत्यक्कुशलश्च भक्ति 1 सवं संस्कृतं रिक्तं तुच्छं पषा मोष- , 
घर्माविसंवादकं वाल्लालापनमिति यथामूतं प्रजानाति 1 

अभिभुख्यां स्थितो यावत्यो लोकूसयुदाचारोपपत्तयः ` सर्वास्ताः 
आ्माभिनिवेशमो भवन्तीति जानाति प्रतीसयसमुर्पादं यथाभूतं परस्यवेकते । 
चित्तमात्रभिदं यदिदं ैधादुकप्‌ । तस्य॒ भूयस्या मात्रया महाकर्णा 
ध्रभिसुखी मवति । प्रज्ञापारमिताभ्राप्ठो भवति । ४ 

दूरंगसायां स्थितः शूल्यतानेयत्म्ययुक्तो भवति । न च कंचिदुधमं 
अभिनिविशते । अस्य दश पारभिताः क्षणे हणे परिपूरयन्ते ! एवं चत्वारि 
सं्रहयसतूनि (१) सवेषेध्यङ्गकः; धर्माः ररे रणे परिपू्ैन्ते । तस्य कम 
निभित्तापगतं प्रवते । 

` चलायां स्थितः सव धर्माणामजातताच्चालक्षणताञ्चाधिनाशिवाच्च 

यथाभूतामवतरति । स्व॑धसंसमताभ्रपठो मवति । धर्मधाततौ विचरति.। 


साघुमघ्यां स्यितः ुशलाङशलाव्याकृतघर्मासिसंस्कारथ्च यथाभूतं 
भजानाति । बोधिसत्रवाचा धर्म देशयति । तथागतध्मकोशं सचति 1 
समाहितस्तभागतद्लनं च विजदाति। भूयस्या सान्नया रातिं दिवं गम्भीर 
ओधिसल्विसोक्षातुप्राणठो भवति । 

धसमेवायां सर्बाकारसवञञानाभियेकसूसिपराप्तो मवति ! सर्वान्‌ 
समाधीन्‌ समाप्यते । तद्यथापि नाम मो जिनपुत्राः! यो र्चः 
चक्रवर्तिनः पुत्रो जेष्ठ; कुमारः राजा तं छमारं दिव्ये भद्रपीठे निषा 
चतुम्यो महासमुदरेभ्य वारि घ्रानीय महता पुष्पभूपगन्धदौपमाल्यविक्े- . 
यनचूणेचामरछतष्वजपताकातूयंसंमीचिव्यदेन सौबणं भृङ्गारं युहीत्म तैन 
वारिणा त मारं मूषन्यभिषि्धति एवसेव सो जिनपुत्र ! बोधिसत्वो 
महासत्वसतेवद्धेभगवद्धिः महाज्ञानाभिपेकाभिषिक्तोऽप्रमेयरुणक्ञानविव- 
धितो धर्ममेघायां बोधिसत्वभूमौ प्रतिष्ठित इत्युच्यते । । 


१. दनं श्रियवचनमर्थवर्या समानार्थ॑ता चेति \ 


` लङ्काबतारसृत्रम्‌ २६. 


(८५) 
लद्लावतारदस््रम्‌ 

नेयास्म्यं यन्न धर्माणां धर्मराजेन देश्रितम्‌ ) 

लद्भावतारं तस्सून्रमिह यत्तेन लिख्यते ।। 

उत्पाद्भङ्गर हितो लोकः खपुष्पसनिभः 1 

सदसचनोपलरघस्ते प्रज्ञया पया च ते । २।१ 

मायोपमाः सवंधर्माश्ित्तविक्ञानवर्जिताः । 

सदसननोपलज्धास्ते प्रज्ञया कृपया च ते ॥ २,२ 

घ्मैषुद्गलनैरात्म्यं कलेशज्ञेयच् ते सदा । 

विशुद्ध आनिमित्तेन प्रज्ञया कृपया च ते ।1 २, ६ 

तद्यथा महासत्ते ! मृत्परमाणुभ्यो गतपिर्डो न चान्यो नानन्यः 

यथा च भूषणं सुवरणीत्‌ एवमेव महामते ! भ्रदृत्तिविज्ञानानि ालय- 
विज्ञानात्त्‌ न चान्यानि न नानन्यानि । यदि अन्यानि स्युरमालय- 
विज्ञानदेत॒कानि स्युः । अथानन्यानि मवरत्तिविज्ञननिरेध भालय- 
विक्ञाननिरोघः स्यात्‌ 1 


तर्का ह्यदघेयंद्‌ बत्‌ पवनप्रत्ययेरिताः । 

दस्यमानाः प्रवसेन्ते च्युच्छेदश्च न चियते ॥ २५ ६६ 

्रालयौचस्तथा निस्यो विपयपवनेरितः 

्वितस्तरङ्गाज्ञाचैनैसयमानः प्रवर्तते ।} २, १०० 

न चान्याश्च नानम्यास्तरज् द्यद वेमेताः | 

विज्ञानानि तथा सप्त चित्तेन सह संयुताः ॥ २, १०२ 

चित्तेन चीयते कमं सनसा च विधीयते । 

विज्ञातेन विजानाति दृश्यं कल्पेत्ति पच्छभिः ।। २, १०६ 

चित्तं मलश्च विज्ञानं लक्तणार्थं प्रकल्प्यते । 

असिन्नलक्तणा ष्टौ न लच्त्या न च लक्षणम्‌ । २, ९०४ 

तथागतगभेः पुनभगवता प्रकृतिप्रमाखरः विशुद्ध-यादिविशुद्धः सव 

सत्वदेदान्तगेतः म्ाघेरल्वं मलिनवरतुपरिवेष्टितसिव स्कन्धधात्वायतन 
चस्तुपरिवेष्टितो सागददेषमदाभूतपरिकस्पमरुमलिन इन नित्यो धुव 


३० सौगत-सिद्धान्त-लार-संमरहः 


-शिवः शाश्वतश्च वर्नितः ! तत्‌ कथमयं भगवन्‌ ! तीथंकरात्मवादतुल्यस्त- 
थागतगभेवादो न भवति ? तीथैका अपि मगवन्‌ ! नित्यः कर्ता निगखो 
विञरव्यय इति श्माद्पवादोपदेशं द्वन्त 1 भगवानाद न हि महामते ! 
-तीयेकरात्मवादतुल्यो मम तथागतगर्भोपदेशः । तथागता अहेन्तः सम्यक्‌ 
सम्बुदधा वालानां नैरासम्यसंत्रास्पद्विवजनार्थ निर्विकल्पं निराभासग्रनना-- 
गोचरं तथागतगर्भं सुखोपदेशेन देशयन्ति । न चात्र महामते ! भोधि- 
ससैः आत्माभिनिवेशः कतैन्यः । परमार्थस्तु मदासते ! अयन्ञानभत्या- 
त्मगतिगम्यो न चाग्िकल्पुद्धिगोचरस्तेन विकल्पो नोद्धावयति पर 
माथैमू्‌ । महामते ! चतुटयविनिरचैक्ता तथागतानां धमेदे शना । चादुष्को- 
हिकं च महासते ! लोकव्यबहारः । यत्‌ सनैभ्रपच्चातीततं स तथातः । 

बुद्धया विविच्यमानानां स्वभावो नावधा्थते । 

तस्मादनभिलप्यास्ते निःस्वमावाश्च देशिताः ।। २, १७५ 

चित्तं बिपयसम्बन्धं ज्ञानं त प्रवर्तते । 

निराभासेऽविशेये च भ्ञा वै संभ्रवतेते ॥ २, १८२ 
धमपुद्रलनरासम्यावयोधान्‌ महामते ! आवरणद्वयपरिज्ञालावबोधाच 

च्युतिद्रयाधिगमात्‌ क्ेशद्यप्रहाणात्‌ च सहयमते ! बुद्धानां सगतं 
बुद्धता भवति । 

. याच्च रत्नि तथागतोऽभिसन्बुद्धो यच्च रात्रि परिति्वास्यति अत्रा 
म्तरे एकमप्यच्तरं तथागतेन ˆ ोदाहतं न भ्रञ्याद्रिष्यति अवचं बुद्ध 
वचनमिति । योऽन्तरपतितं धमं देशयति स प्रलपति निरक्ञरत्वाद्‌ 
धस्येति ।_ सवभ्पद्वोपशमं तत्वमिल्युच्यते । निरत्तरत्वात्‌ तसस्य । 
अंगुल्या कशचित्‌ कस्यचित्‌ किंचित्‌ आदरशयेत्‌ स च वालः अंशुल्यग्रमेव 
भ्तिसरेदुबीक्षितुम्‌ । “ 

अराल्यनं यथा बालो न यृह्याति निशाकरम्‌ । 
तथा दक्तेरसंसन्तास्तन्त्वं न वेत्ति सामकम्‌ ॥ ६ ३ 
वरं खल्ल सुमेरमात्रा पुदरलदषटि न॑ त्वेव नास्त्यस्तित्वासिमानिकस्य 
शेत्यतादृष्िः। नास्त्यस्तित्वाभिसानिको हि सहासते ! वैनाशिक मति । 
न सनूलासनून सदसदुयद्‌। लोक पश्यति । 
तदा ज्यागतते चित्तं नैरात्म्यं चाधिगच्छति ॥ २ २२ 


: सद्धमैपुख्डरीकं समाधिराजग्च ३१ 


विकल्पमाघ्नं च्रिभवं वाह्यमर्थ = विदयते ! 
। चिन्तमात्ावतारेण प्रज्ञा ताथागती सता 1 ३, ४३, ७७ 
` जल्पमप्रपच्चामिरता दहि बालास्तत्वे न कुषेन्ति मतिं विशालाम्‌ ! 
जस्यो हि त्रेधातुकटुःखयोनिस्तत्वं हि दुःखस्य विनाशदेतुः 1! ३,» ७३ 
६२८९) । 
सद्धमपुण्डरीकसत्रम्‌ 
गम्भीरं शारिपुत्र ! दुैश्यं दुखखबोधं बुद्धज्ञानं तथागतैररद्धिः प्रति- 
बुद्धम्‌ । छलं शारिपुत्र ! अनेनार्थेन भकाशितेन, उत्रसिष्यति शारिपुत्र ! 
श्रयं सदेवको लोकोऽस्मिननरथे व्याक्रियमाशेऽसिमानग्राप्राश्च भिक्तषो सहा- 
भपातं भ्रतत्तिष्यन्ति । अतकऽतर्कवचरस्तथागतविज्ञेयः शारिपुत्र ! सद्धमेः। 
तथागताः अदन्तः सस्यक्सम्बुद्धाः बहूुजनष्िताय बहुजनसुखाय 
लोकासुकम्पाय महतो जनकायेस्याधांय हिताय सुखाय देघानाच्च सनु- 
प्याणाष्व नानानिरुक्तिनिर्देराभिलापनिर्दशनैः विविधैः उपायकोशल्यैः 
सद्धमे सं्रकाशयन्ति 1 
यस्तु शु्यान्‌ विजानाति धर्मानातमविवर्जिताच्‌ । 
सम्बुद्धानां भगवतां बोधिं जानाति तत्वतः 11 ५; ५९१ 
एवं सत्वा सहाऽज्ञानात्‌ जास्यन्धाः संसरन्ति हि 1 
भरदीत्योरपाद्चक्रस्य अज्ञानाद्‌ दुःखघर्मिणः 1 ५५ ४६ 
यश्च घर्मान्‌ विजानाति सायास्वप्रस्वभावकान्‌ । 
कदलीस्कन्धनिःसारोन्‌ प्रतिश्रत्तासमानकान्‌ 11 ५; ७६ 
तस्स्भावं च जानाति त्रेधातुकमशेषतः 1 
श्चद्धमविसुक्तव्च स विजानाति निवेतिम्‌ ॥ ५» ८० 
सवेधसः समाः स्व ससाः सम्मा: सदा 1 
एवं ज्ञात्वा विजानाति निर्वाणममृतं शिवम्‌ ।! ५ ८३ 
(७) 
सपराधिराजसूत्रम्‌ 
अनिरुद्ध मलुरपन्नभनाविलसनत्तरम्‌ । 
-सह्ायाचमं स्तोष्ये बुद्धक्ञानासिवाञ्छया ।। 


३२ .. सौगत-सिद्धान्त-सार-संबरहः 


तारकं स्वंसत्वानां घोरात्‌ संसारसागरात्‌ । 
संस्थापकच्च निर्वाणे शान्ते चेमे निरुत्तर ॥ । 
ज्ञानेन जानाम्यहु स्कन्धशल्यतां ज्ञात्वा च क्तेगोहि न संबसामि । 

- व्याहारमात्रेण च व्याहरामि परिनिष्रेतो लोकमिमं चयमि ॥ - 
नीतार्थंतो जानति सर्वधर्मान्‌ यथोपदिष्ट सुगतेन शून्यता । 
सेयार्थतो जानति सवंधर्मान्‌ यस्मिन्‌ पुनः पुद्रल सत्वपृरुपो ॥ 
जआदशंप्रठे यथ तैलपात्रे निरीकते नारिसुखं अलंकृतम्‌ । 
सो त्र रागं जनयित बालो प्रधावितो कास गवेषमाणो ॥ 
मुखस्य संक्रान्ति तदा न विद्यते विस्वे सुखं नैन कदाचि लभ्यते । 
यथा स मूढो जनयेत रागं तथोपमान्‌ जानथ सर्वधर्मान्‌ । 
यथैव गन्धरवव॑पुरं सरीचिका यथैव माया सुपिनं यथेव । 

 खभावज्ूल्या तु निमित्तसावा तथोपमान्‌ जानथ सवेधर्मान्‌ ॥ 
यथा कुमारी सुपिनान्तरेऽस्मिन्‌ स्वपुत्र जातच्च सृतच्चं पश्यति । 
जातेऽतिवुष्ठा त दौमेनस्यिता तथोपमान्‌ जानथ स्वधर्मान्‌ ॥! 
निदरत्तिधर्मांण न अस्तिघमां येनेति नास्ति न हि जातु ध्यस्ति। 
अस्तीति नास्तीत्ति च कल्पनावतां एवं चरन्तान न दुःख शाम्यति ॥ 
स्तीति नास्तीति उभे पि प्रन्ता शुद्धी अश॒द्धीति इसे पि अन्ता । 
तस्मादुभेः अन्त विचजेयित्वा मध्ये पि स्थानं न करोति पण्डितः ॥ 
अस्तीति नास्तीति विवाद एष शुद्ध अश्ुद्धीति अयं विवादः | 
विवादभ्राप्त्या न दुखं निरुध्यते स्मृतेरुपस्थान कथं क्थेत्वा } 
बहू जनो भापति स्कन्धशुन्यतां न च प्रजानन्ति यथा निरात्मकाः + 
ते श्रप्रजानन्त परेहि चोदिता क्रोधाभिमूताः परुपं वदन्ति ॥ 
कियचिरं बाल सुसेविता पि पुनोपि ते भोन्ति अमित्रसन्निभाः । 
न विज्ञ बालेहि करोन्ति विग्रहं सत्कृत्य बालान्‌ परिवजेयन्ति ॥ 
गृहीत भैषभ्य प्रथूबराणां न सेवते मातुर्‌ येन युच्यते । 
न वैयदोषोन च श दोषो भवि आतुरस्य ॥ 

८ 
सुघणमरभाससुध्म्‌ 
यदा सोतःसु गंगायाः रोदेयुः सुमानि च । 


सुवणेप्रमाससुत्रम्‌ ३३ 


तदा सर्ष॑पमाध्नं च व्यक्तं धाठुर्भविष्यति ?। 

यदा शशविषाणेन निःश्रेणी सद्डा भवेत । 

सर्मस्यारोहणार्थाय तदा घातुभेविष्यति ॥ 

ध्म॑कायो हि सम्बुद्धो घमंधातुस्तथारातः । 

ईदृशो भगवान्‌ काय ईदृशी घमेदेशना ॥ 
शूल्या हि ते ते खलु सवेघर्माः अविद्तः प्रत्ययसंभवाश्च । 
ज्ञानासिना छिन्दथ ङेशजालं सपरशत तं बोधिगुणं ह्युदारम्‌ ॥ 
चयं हि हन्मो वरधरमभेरीं आपूृर्यामो वरधमेशङ्धम्‌ । 
भ्रज्जवालयामो वरध उल्काम्‌ सुबषेयामो वरघमेवर्ष॑म्‌ ॥ 


अन्यानि महायानसूच्राणि 


(१) 
वजच्छेदिकां 
निर्जाता हि सुभूते ! तथागतानां सम्यक्सम्बोधिरतो निर्जाताख् 
बुद्धाः भगवन्तः । एष सुभूते ! अनुपादः परमाथ; । तथागत इत्ति 
सुभूते ! उच्यते न कचिदू गतो न ुतथिदागतः। 
(२) 
१] 
नरारम्यपरिपृच्छा 
रमन्ति चक्रवनूमूढा लोकधमेसमावरताः। 
परमाथं न जानम्ति भवो यन्न निरुध्यते ।। 
अनित्याः सवंसंस्कारा अघुबाः हणमंगुसः। . 
तश्च परमाथज्ञो वजेयेत्‌ संवृतः पदम्‌ ॥ 
स्वर्गस्थाने चु ये देवा गन्घर्वीप्सरसादयः। 
च्युतिरस्ति च सर्वेपां तत्‌ सवं संवृते: फलम्‌ ॥ 
अतः सवेमिदं त्यक्तवा दिव्यं स्वर्ममहासुखम्‌ । 
भावयेत्‌ सततं राज्ञो बोधिचित्तं प्रभास्रम्‌ ॥ 
निःस्वमावं निरालम्ब सवंशयुन्यं निरालयम्‌ । 
भपच्वसमतिक्रान्तं बोधिचिन्तस्य लक्तणपर्‌ ॥ 
३ सौग० 
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(३) 


राष्रपालपरिपृच्छा 
नेह माता न पिता न बान्धवा धारयन्ति यतमान दुगेविम्‌ । 
यत्कृतं हि मनुजैः शभाश्यसं तस्प्रयान्तमनुयाति प्रष्ठतः ॥ 
ये पापमित्राणि विवजेयन्ति कल्याणमित्नाणि सदा भजन्ति । 
वधैन्ति ते बोधिपयेषु नित्यं यथ शक्लपन्ते दिवि चन्द्रमंडलम्‌ । 
बहुकल्पकोटिभिः कदाचि बुद्धो उत्यते लोकहितो सर्पिः । 
लब्धोऽघुना स प्रवरः च्णोऽय त्यज प्रमादं यदि मोक्षकामः ॥ 
भवचारके जगद्वेत्त इदं नाथं जातीजरामरणशोकदंतं सजातेम्‌ । 
सयुदानयिल प्रवरां शिषधमनावं ते तारयन्ति जनतां भवसागरौघात्‌ ॥ 
(४) 
सञ्जुश्रीपरिपृच्छा 
येन मञजुश्रीरुत्पादः सर्वधर्माणां दष्टस्तेन दुःखं परिज्ञातम्‌ । येन 
नास्तिता सवेधर्माणां दश्ा तस्य सञरुद्यः प्रदीणः । येन चत्यन्तपरि- 
निवृताः सर्षधर्मा दृष्टस्तेन निरोधः साच्तात्छृतः । येन सञ्जुश्रोरमावः 
सवेधमांणां द्टस्तेन मागो साधितः ।° 
। (५) 
शालस्तम्वसूत्रम्‌ 
य इमं भ्रतीत्यसमुत्पादं यथाभूतं सम्यक्‌ प्रज्ञया शिवमभयमनादायै- 
सन्ययमन्युपशमृखमाचं पश्यति न ख पूर्वान्तं भपरान्तं वा प्रत्युरप्नं 
चा प्रतिसरति ।` 
५. 


रत्नङटस्त्रम्‌ 
नरं खलु काश्यप । सुमेसमात्रा पुद्रलषटष्टिराधिता न त्वेवामावाभिनि- 
वेशिकस्य श्ूल्यताटृष्टिः 1 तत्‌ कस्य हेतोः ¶ सर्वदृ्टिकरतानां हि काश्यप ! 
१. चन्द्रकीर्तिना माध्यमिकट़त्तौ उदुधृता ( ५१६ पृषे ) 
२" चनद्रकीतिना माप्यभिकनृत्तौ उटुघृतम्‌ ( ५९३ पृष्टे ) ~ 


रलक्टसूम्‌, ` ३४ 


यता निःसरणम्‌ 1 यस्य खल पुनः शाल्यतेव दष्टिस्तमहमचिकिस्स्यभिति 
वदामि । तदू यथा काश्यप ! श्लानः पुरुषः स्यात्‌ तस्मे वैद्यो भैषष्यं 
ददात्‌ तस्य तदू भैषञ्यं स्वैदोषाञुचाये स्वयं को्ठपत्तं न निःसरेत्‌ । ततत 
कि मन्यसे काश्यप ! अपि तुं स पुरपस्ततो लान्यान्‌ जुक्तो भवेत्त ‰ 

शीलमायुष्मन्तो न संसरति न परिनिर्वाति । समाधिः भ्रज्ञा आयुः 
(मन्तो न संसरति न परिनिर्वाति ! एभि श्चायुष्मन्तो धकर्सर्वाणे सूच्यतते । 
"एते च धर्माः द्याः भरकरतिविविक्ताः । संज्ञावेदयितनिरोधसमापत्तिमायु- 
"मन्तः समापदयध्यम्‌ । संज्ञावेदयितनिरोघसमापत्तिससापननस्य सिन्तो- 
नास्युत्तरीकरणीयप्‌ । 


अथायुष्मान्‌ सुभूतिस्तान्‌ भिक्षूनेतदवोचत्‌ । छत्रायुष्मन्तो गताः कृतो 
वागताः ? तेऽबोचन--न कचिद्‌ गमनाय न तश्िदागमनाय भदन्त 
छखभृते ! सग्बता धर्मो देशितः । जआह--को नासायुष्मतां शास्ता ? 
आहुः--यो नोसन्नो न परिनिवास्यति । अ{ह--कथं युष्माभिेमैः श्रुतः ? 
आहुः न बन्धनाय न मोक्ताय । च्ह--केन यूयं घिनीताः ? आहुः- 
यस्य न कायो न चित्तम्‌ आह--कथं यूं प्रयुक्ताः ` १ आहुः--नातिदया- 
श्रहाणाय न विद्योरपादनाय । आह--कस्य चूं श्रावकाः ? आहुः--येन 
न प्राप्तं नाभिसम्बुद्धम्‌ । आद-के युष्माकं सनरह्यचारिणः ? आहु- 
ये त्रैघातुके नोपविचरन्ति । आदह--करतं युष्माभिः करणीयम्‌ ९ आहुः-- 
छर्हंकारमसकारपरि ज्ञानतः । आह---कीणाः युष्माकं क्लेशाः ? आहुः 
.-अत्यन्तन्तयात्‌ सवेधर्माणाम्‌ 1 अ!द--घर्षितो युर्माभिर्मारः १ आह 
स्कन्धमारानुपलंभात्‌ 1 आह--परि चरितो युष्माभिः शास्ता ९ अहुः-- 
न कायेन न वाचा न मनसा । आदट्-उत्तीरणो युष्माभिः संसारः १ 
'महुः--अवुच्छेदतोऽशाश्वततः । आह--प्रतिपन्ना युष्माभिरदृ्तणीय- 
मभिः १ आहु-सवेमराहविनिसुक्तितः । 





१. चन्द्रकीर्तिना माध्यमिकर्त्तौ उद्धतम्‌ ( २४८ प्रष्ठ} 
२, चन्द्रकीतिना माध्यमिकटत्तौ उद्धतम्‌ ( ४८ पृष्ठे ) 
१. चन्द्रकीर्तिना माघ्यमिकदत्तौ उद्धतम्‌ ( ४९ षष्ठे ) 


॥ 


३६ सौगत-सिद्धान्त-सार-सं्रहः 
अभ्वघोषघः 


(१) 
सौन्द्रनन्दग्‌ 

सदेन कञ्चिन्‌ ल समोऽस्ति पाशः खोतो न दृष्णासममस्ति हारि । 

रागाभिना नास्ति समस्तथाभिस्तेत्‌ त्रयं नास्ति सुखं च तेऽस्ति ॥ ५२८ 
साधारणात्‌ स्वप्रनिभादसारात्‌ लोलं मनः कामसुखान्‌ नियच्छ । 
हव्यैरिबाग्तेः पवने रितस्य लोकस्य कामे नं हि दपिरस्ति ॥ ४ ९३ 
तत्‌ सौम्य लोलं परिगम्य लोकं मायोपसं चित्तसिवेन्द्रजालम्‌ 1 
प्रियासिघानं त्यन्न मोहजालं छेत्त मतिस्ते यदि दु;खजालम्‌ ।। ५, ४२ 
च्वरन्नात्मारामो यदि च पिबति प्रीतिसलिलम्‌ । 
ततो भुंक श्रेषठं रिद शपतिराज्यादपि सुखम्‌ ॥ १४, ५२ 
तज्नन्मनो नेकबिधस्य खौस्य वृष्णादयो हतन इत्यवेत्य । 
ुःखन्तयो दे तुपरि याच, शान्तं शिवं सा्निङ्करुष्व धर्मम्‌ ।॥ १६; २५-२६. 
य्तिन्‌ न जाति नै जरा न मृत्यु नै व्याधयो नाऽ्प्रियसंप्रयोगः 
नेच्छाविपन्‌ न प्रियविग्रयोगः कतेमं पद्‌ ने्ठिकमच्युतं तत्‌ ।॥ १६, २७ 
दीपो यथा निन्रेतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्तम्‌ । 
दिशं नकां चिद्‌ बिरदिशंन कांचित्‌ सनेदच्तयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ १६.२८ 
एवं कृती निघ्रेतिमभ्युपेतो नेवावनि गच्छति नान्तरि त्तम्‌ । 
दिशंन कांचिदू चि दिशं न कांचित्‌ कलेशक्तयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌।। १६४२६ 
न मे प्रियं क्रिंचन नाप्रियं मे न मेऽनुरोधोऽस्ति कुतो विरोधः । 
तयोरभावात्‌ सुखितोऽस्मि सद्यो हिमातपाभ्यासिव विप्रमुक्तः ।। ९५, &७ 
श्रवाप्तकार्योऽसि परां गतिं गतो न तेऽस्ति किंचित्‌ करणीयमख्वपि । 


अतः प्ररं सोस्य चराचुकस्पया विसो्यन्‌ छृच्छुगतान्‌ परानपि । १८,४४ 
आभ्यचनं मे न तथा प्रणामो; धर्म यथेपा प्रतिपत्तिरेव ॥ १८, २२ 


इत्येषा व्युपशान्तये न रतवे मोक्ता्थैगर्माक्त्तिः 
धरोतृणं स्रहणाथेमन्यमनसां कान्योपचारात्‌ छता 


बुदधचरिपम्‌ 


यन्‌ मो्तात्‌ कतमन्थदं् टि मया तत्‌ काज्यधर्मात्‌ छं 
पौतुं तिक्तमिषौषधं मधुयुतं ह्यं कथं स्यादिति 1 १८; ६३ 
(२) ॥ 
बुद्धचरितम्‌ 

रूपस्य हन्ी व्यसनं बलस्य शोकस्य योनि निधनं श्तीरनेपि | 
नाशः स्खरतीनां रिपुरिन्द्रियाणामेषा जसा नाम यैष भग्नः ॥ ३, ३० 
्मायुष्मतोऽप्येष वयःप्रकर्पो निःसंशयं कालवरोन भावी 1 
एवं जरां रूपविनाशयित्र जानाति चैवेच्छति चैव लोकः । २, ३३ 
स्थूलोदरः शासचलच्छरीरः खस्तांसवाहुः कृशपार्ड्गात्रः । 
अम्बेति वाचं करुणं नुबाणः परं खमाभित्य नरः क एषः | ३, ४१ 
ततोऽन्रवीत्‌ सारथिरस्य सौम्य घातुप्रकोपभ्रमवः श्रद्धः 
रोगाभिधानः सुमहाननर्थः शक्तोऽपि येनैष कृतोऽस्रतन्तः ॥} ३, र 
चुदधीन्द्रियभाणराणेर्वियुक्तः सुपो विसंज्ञ्तृणकाष्टमूतः । 
संवध्ये संर देय च यत्तव द्धिः भरियभ्रियैरत्यंञ्यत एष छोपि । ३, ५० 
ततः भरणेता बदति स्म तस्मे सर्वभ्रजानासिदमन्तकमं । 
हीनस्य मध्यस्य महात्मनो वा सवस्य लोके नियतो विनाशः | ३, ५६ 
सहं जरासत्युभयं विदिस्वा सुयुक्तया धमेसिमं भपन्नः। 
जन्धून्‌ प्रियानश्रुयुखान्‌ वि्टाय प्रागेव कामानशुभस्य हेतून्‌ ॥। १९, ७ 
नाशीविपेभ्योऽपि तथा बिभेमि नैवाशनिभ्यो गगनाच्च्युतेभ्यः । 
न पावकेभ्योऽनिलसंहितेभ्यो यथा मयं से विषयेभ्य एभ्यः | १९, 
कामैः सदष्णस्थ दि नास्त टृतियेन्धनैर्वातिसखस्य वहेः ।॥ ११, १० 
लोकस्य कामे से विदृधिरस्ति पतद्धिरम्भोभिरिवाणैवस्य । ११, १२ 
शक्रस्य चार्घासनमप्यवाप्य मान्धातुरासीद्‌ विष्येष्ववृपिः ॥ ११, १३ 
दर्पान्‌ महर्षीनिपि बादयित्वा कामेष्तृप्तो नहुषः पपात ॥ ११, १४ 


(-, ५ 


१. भ्ाचर्येणाश्वषोषेण मदायानश्द्धोत्पादशाल्ं निरमायि ! इदं तु शाज्ञ मूल- 


संरछेतभाषायां नोपलभ्यत इति महद्‌ दुः्वस्य विषयोऽयम्‌ । 
२, श्रियाऽप्रियेः इति पारमेदः । 


२८ सौगत-सिद्धान्त-सार-संग्रहः 


 चीराम्बरा मूलफलाम्धुभन्ता जटा वहन्तोऽपि भुजङ्दीर्घाः } 

य नन्यकार्यां सुनयोऽपि भग्नाः कः कामसंज्ञान्‌ ख्गयेत रोचन्‌.॥ ११, १५ 
हन्द्यनि स्रे्य यतः श्रसक्तन्यलाभलाभश्रश्तीनि लोके} ` 

धतोऽपि नेकान्तरखोऽस्ति कथ्िन्नेकान्तदुःखः पुरुषः प्रथिष्याम्‌ ॥ ११, ४३. 
पदे तु यस्मिन्‌ न जरा न भीनं सड न जन्म नेवोपरमो न चाधयः । 

तमेव मन्ये पुरुषाथसुत्तमं न विद्यते यत्र पुनः पुनः च्छया ॥ १९, ५६ 


स्वस्थभसन्नमनसः समाधिरुपपद्यते । 
समाधशियुक्तचिन्तस्य ष्यानयोगः भवतेते ॥ १२, १०२ 
श्यानभ्रव्त॑नाद्धर्माः प्राप्यन्ते यैरवाप्यते । 

दुलंभं शन्तसजरं परं तद्श्रतं पदम्‌ ॥ १२, १०६ 


न ५१ क. ~~ 


तृतीयः परिच्छेदः 
'शून्यवादः 
नागाज्जैलः 
(१) 
मूलमाध्यमिककारिका 


मंगलाचरणम्‌ छनिरोधमयुरपादमयुच्लेदमशाश्तम्‌ 1 


5 त्ययपरीक्षा 


छनेकार्थमनानाथेमनारसमनिगैमम्‌ ॥ 

यः प्रवीत्यससुर्पादं भपच्ोपशमं शिवम्‌ । 
दशयामास सम्बुद्धस्तं बन्दे वदतां वरम्‌ । 

न स्वतो नापि परतो ल द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः कचन केचन । ९, १ 
व्वत्वारः प्रत्यया हेतुश्चालम्बनमनन्तरम्‌ । 
तथेचाधिपतेयं च प्रत्ययो नास्ति पच्चमः ॥ १ २ 
न हि स्वभावो भावानां ्रस्ययादिषु विद्यते । 
विद्यमाने स्वभावे परभावो न विदयते ॥ १२ 
क्रिया न प्रत्यययती नाभ्रस्ययवं्ती क्रिया । 

प्रत्यया नाक्रियावन्तः क्रियाबन्तश्च सन्त्यत्त ॥ ९, ¢ 
उत्पद्यते प्रसीव्येमानितीमे प्रत्ययाः किल्ञ 1 
` यावन्‌ नोत्पद्यत इमे तावन्‌ लाप्रत्ययाः कथम्‌ 1! १; ५ 
नैवासतो नैव सत्तः प्रत्ययोऽथस्य युज्यते । 


` , असतः प्रत्ययः कस्य सतश्च प्रत्ययेन किप्‌ ।। १, & 


न सन्‌ नासन्‌ न सदसद्‌ धर्मो निवेतते यद्‌ । 
कथं निवेतको हेतुरेबे सति हि युज्यते । १, ७ 
अनालम्बन एवाय सद्धसे उपदिश्यते । 
अथानालम्बने घर्मे कुत श्मालम्बनं पुनः ॥ १, ८ 


० छलुत्पन्नेषु धर्मेषु नियेधो नोपपद्यते । 


४० सौगत-सिद्धान्त-साटसं्रहः 


नानन्तरमतो युक्तं निरुद्ध प्रत्यय कः 11 १, ६ 

भावानां निःस्वभावानां न सत्ता विद्यते यतः । 

सतीदमस्सिन्‌ भवतीप्येतन्‌ नैबोपपद्यते । ९, १० 

तस्मान्‌ न भ्रत्ययमयं ाभ्रत्ययमयं फलम्‌ । 

संबिद्यते, फलाभावात्‌ प्रस्ययाभ्रत्ययाः कुतः ।! १; १९ 
गतागत्परी्षा गतं न गम्यते तावदगतं नैव गम्यते । 


गतागतवि निर्युक्तं गम्यमानं न गम्यते ॥ २, १ 

गन्ता न गच्छति लावदगन्त। नैव गच्छति । 

अन्यो गन्तुरगन्वुश्च कस्ठृतीया हि गच्छति ॥ २, ८ 

यदेव गमनं गन्ता स एष हि भवेद्‌ यदि 1 

एकीमावः प्रसग्येत कतः कमेण एव च ॥ २, १६ 

अन्य एव पुनर्मन्ता गतेयैदि विकल्प्यते । 

गसनं स्वादते गन्तुेन्ता स्याद्‌ गसनाहते ॥ २, २० 

गमनं सदसद्‌ भूतखिप्रकारं न गच्छति । 

तस्माद्‌ गतिश्च गन्ता च गन्तस्यं च न विद्यते ।॥ २, २९ 
इन्दरियपरीक्षा न दृष्टं दश्यते ताचदद्षटं नैव दश्यते । 

दणादृष्टविनिमुक्तं दश्यमानं न रश्यते ॥ २; १ 
धातुषरीक्षा अस्तित्वं ये तु पश्यन्ति नास्तित्वं चात्पनुद्धयः। 

सवानां, ते न पश्यन्ति द्र्टञ्योपशसं शिवम्‌ ॥ ५, ८ 
संसकृतपरीक्ष यथा माया यथा सप्र गन्धदनयरं यथा । . 

तथोरपादस्तथा स्थानं तथा भङ्ग उदाहतः ॥ «५ २४ 
श्रमीन्बनपरीक्षा चात्मनश्च सत्त्वं ये भावानां च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

निर्दिशन्ति न तान्‌ मन्ये शासनस्यार्थकोविदास्‌ । १०; १६ 


ू्वापरकोप्पिरीश्ा पूर्वा प्रज्ञायते कोरिरनैद्युबाच मदायुनिः 1 
संसारोऽनवराग्रो हि नास्यादिनापि पञ्िमम्‌\। १९; १ 
नेवा नावरं यस्य तस्य मध्यं कुतो भवेत्‌ । 
तस्मान्‌ नात्रोपपयन्ते पूर्वापरसदक्रमाः ॥ १९, २ 

-खपरीक्षा स्वर्यं छतं परकृतं हाभ्यां छृतसहदेतुकप्‌ । - 


-सस्कारपरीक्षा 


स्वभावपरीक्षा 


सूलमाध्यमिककारिका 


दुःखमित्येक इच्छन्ति तच्च कार्यं च युज्यते 1} ९१२; ९ 
न केबलं हि दुःखस्य चातुर्विध्यं ल विदयते । 
वाद्यानामपि भावानां चातुर्विध्यं न विद्यते 1! १२, १० 
तन्प्रपा सरोषधर्मा यदू भगवानित्यभा षत । 

सर्वै च मोपधर्माणः संस्कारास्तेन ते पषा 1 १३, १ 
कस्य स्याद्न्यथाभावः स्वभावश्चेन्‌ न विद्ते 1 

कस्य स्यादन्यथाभावः स्वभावो यदि विद्यते ॥ १३, £ 
तस्य चेदन्यथाभावः त्तीरमेव भवेद दधि 1 

ची रादन्यस्य कस्यचिदू द धिसावो भविष्यति ।॥। ९३; ६ 
यद्यरा्यं भवेत्‌ किंचित्‌ स्याच्छल्यमित्ति किंचन । 

न किचिदस्त्यशूल्यं च कुतः शूल्यं भविष्यति । १९, ७ 
शून्यत्ता सबदृष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनेः। 

येषां तु श्ल्यतादृष्िस्तानखाभ्यान्‌ बमाषिरे ॥ १३, ८ 
मायस्य चेदश्रसिद्धिरभाषो नेव सिध्यति । 

भावस्य ्यन्यथामावममावं च्रुवते जनाः ॥ १४; ५ 
स्वभावं परभावं च भावं चाभावसेव च । ४ 
ये पश्यन्ति न पश्यन्ति ते तत्वं चुद्धशाखने ॥ १४, ६ 
स्तीति शाश्वतयाहो नास्तीद्युच्छेदद शेनम्‌ । 

तस्माद स्तित्वनास्तिस्वे नाश्रीयेत बिच्तणः ! १५, १० 


चन्धनमोक्षपरीक्षा निर्वध्यास्युपादानो निवाणं मे भविष्यति । 


कर्मफलपरीक्षा 


इति येषां यद्ृस्तेपास्रुपादानमष्ाप्रहः।। १६, ६ 
ज निर्वाणंसमारोपो न संसारापकपेणम्‌ । 
यच कस्तत्र संखारो निर्वाणं किं विकल्प्यते ॥ १६; १० 


"फर्म सभाधतश्चेत्‌ स्याच्छाश्चतं स्यादसंशयम्‌ । 


४९१ 


अकर्त च भवेत्‌ कमं क्रियते नहि शाश्वतम्‌ ।॥ १५.२९१, - 


कमं नोत्पयते कसमात्‌ निःस्वभावं यतस्ततः 
यस्माच्च तदुत्पन्नं न तस्माद्‌ विभ्रणत्यति {\ १७५ २१ 
धरताभ्यागमभयं स्यात्‌ क्मांकृतकं यदि 1 
प्मव्रह्यचर्येवासश्च दोपस्तच्र प्रसज्यते ।॥ १७, २दे 


9२ 


ह 
¢ 


श्ात्मपरीक्षा 


कालपरीक्षा 


सौगत-सिद्धान्त-सार-संयदहः 


उर्व्या विरुध्यन्ते सवे एव न संशयः । 
पुख्यपापछ्तो नेव प्रविभागश्च युञ्यते ।। १ २९ 
कम क्लेशात्मकं चेदं ते च क्लेशा न तत्वतः । 
न चेत्‌ ते तत्वतः क्लेशाः कम स्यात्‌ तत्वतः कथम्‌ ।। १७२६ 
क्म चेन्‌ नास्ति कता च छतः स्यात्‌ कमेजं फलम्‌ । । 
्रसत्यथ षले भोक्ता कुत एव भविष्यति ॥ १७, २० 
शूल्यता च न चोच्छेदः संसारश्च न शाश्वतम्‌ । 
कर्मणोऽविश्रणाशश् धर्मो बुद्धेन देशितः।। १५, २० 
क्लेशाः कर्माणि देदाश्च कर्तारश्च फलानि च । 
गन्धवंनगराकारा मरीचिस्घ्रसन्निमाः ।। १७, ३३ 
ममेव्यहसिति च्ीणे बहिर्धाऽऽध्यार्समेव च । 
निरुध्यत उपादानं तत्‌ त्षयाजनन्मनः क्षयः ।। १८; 
ऊर्मक्लेशक्तयाम्‌ मोन्तः कमेकजेशा विकल्पतः । 
ते प्रपच्चात्‌ ; प्रपच्स्तु शल्यतायां निरुध्यते ॥ १८, ५ 
अत्मेत्यपि प्रज्ञपितमनास्मेत्यपि देशितम्‌ । 
बुद्धैनांस्मा न चानार्मा कथिदित्यपि देितम्‌ ॥ १८ £ 
निवत्तमभिधातध्यं निवृत्ते चित्तगोचरे । 
अतुत्पन्नाऽनिरुद्धा हि निर्वाणमिव धमता ॥ १८, 
अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपच्ेरभ्रपक्वितम्‌ 1 
निर्विकल्पमनानाथमेतत्‌ तवस्य लक्तणम्‌ ॥ १८, & ^ 
प्रतीत्य यदू यद्‌ भवति न हि तावत्‌ तदेव तत्‌ ! 
न चान्यदपि तत्‌ तस्मान्‌ नोच्छिन्नं नापि शा्तत्‌।। १८११० 


. अनेकाथेमनानाथेमनुच्छदसशाच्छतम्‌ । 


एतत्‌ तल्लोकनाथानां बुद्धानां शासनाखतम्‌ ।। १८, ११ 
भावं प्रतीत्य कालश्चेत्‌ कालो भावारते छतः । 
न च क्श्चन भावोऽस्ति कुतः कालो भविष्यति ।। १६; ६ 


"मवविभवपरीक्षा विना वा खह वा नास्ति विसवः संभवेन वैं । 


विना वा सह्‌ वा नास्ति संभवो विभवेन वै ॥ २९, १ 


~ न खत्तो जायते भावः परतो यैव जायते । 


मूलमाभ्यभिककारिका श 


न खतः परतश्चैव जायते, जायते कुतः । २९, १३ 

एवं त्रिष्वपि काल्ञेषु न युक्ता भवसन्ततिः 

धिषु कालेषु या नास्ति सा कथं भवसन्ततिः \। २९१, २९१ 
तथागतपरीक्षा शून्यमिति न वक्तव्यमश्चूल्यमिति नो भवेत्त \ 

उभयं नामय चेति, ्रज्ञप्त्यथं तु कथ्यते !! २२, ११ 

शाश्वताशरान्यतायच्र तः शान्ते चतुद्टयम्‌ । 

ध्मन्तानन्तादि चाप्यत्र कुतः शान्ते चतुष्टयम्‌ 1 २२ १२ 

स्वभावतश्च राल्येऽस्सिश्चिन्ता नैबोपपद्यते । 

परं निरोधाद्‌ मदति बुद्धो न भवतीति वा \। २२; १४ 

श्रपच्छयेत्ति ये बुद्धं भरपच्चातीतमव्ययम्‌ । 

ते प्रपच्चदताः सर्वे न पल्यन्ति तथागतम्‌ ।} २२; १४ 

तथागतो यत्‌स्रभावस्तत््सरभावमिदं जगत्‌ 1 

तथागतो निःस्रभावो निःखमावसिषदं जगत्‌1! २२, १६ 
श्ार्यसत्यपरीक्षा यदि शूल्यमिदं सवेसुदयो नास्ति न ज्ययः | 

चतूणांसायंसत्यानाममावस्ते भरसञ्यते ॥ रथ, १ 

संघो नास्ति न चेत्‌ सन्ति तेऽष्टौ पुरुषपुद्रलाः 1 

अभावान्चायेसत्यानां सदुघर्मोऽपि न बिद्यते 1 २४१४ 

धर्म चासति संघे च कथं बुद्धो भविष्यति । 

एवं जीख्यपि रत्नानि जयाणः प्रतिबाधसे 11 २४, ५ 

श्ूहयतां फलसद्धावमधर्मं घमेमेव च 1 

सवेसखंन्यवहारांश्च छौकिकान्‌ प्रतिवाधसे ॥ २४, ६ 

अन्न त्रूमः शुल्यतायां न स्वं वेस्सि प्रयोजनम्‌ \ 

श्यां शून्यतायं च तत एवं विहन्यसे ।॥ २४ 

हे सत्ये समुपाश्रित्य चुद्धानां घमदेशना । 

लोकसंलृतिसत्यं च सत्यं च परमाथंतः ॥ २४, 

` येऽनयोनं विजानन्ति विभागं सत्ययोद्रंयोः 1 

ते तन्त्वं न विजानन्ति गम्भीरं बुद्धशासने 1 २९, 

ज्यवह्‌ारमनाश्रित्य परमार्थो न दश्यते । 

परमाथेमनायस्य निर्वाण नाधिगम्यते । २४; १० 
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सौगत-सिद्धान्त-सार-संग्रहः 


विनाशयति दुरा सुन्यता मन्दमेधक्षम्‌ । 

सर्पो यथा दुगरहीतो विया वा दुष्धरसाधिता | २४, ११ 
तश्च भ्रत्युदादृत्तं चित्तं देशयतु मुनेः ! 

घमं, मलत्वाऽस्य घमस्य मन्दैदरवगाहताम्‌ ॥ २४ १२ 
शयूल्यतायामधिलयै यं पुनः रुते भवान्‌ 1 

दोपध्रसङ्गो नास्माकं स शल्ये नोपपद्यते ॥ र, १३ 
सव च युज्यते तस्य शुन्यता यस्य युज्यते । 

सव न युज्यते तस्य र्यं यस्य न युज्यते | २४, १४ 
स सं दोषानास्सनीनानस्माघु परि पातयन्‌ 1 
अश्वमेवाभिखूढः सन्नश्मेवासि विस्मरतः ॥ २४६, १५ 
सभावाद्‌ यदि भावानां सद्धावमलुपश्यसि । 
अदतुप्रत्ययान्‌ भावांस्त्वमेवं सति पश्यसि । २४, १६ 
काये च कारणं चेव कर्तारं करणं क्रियाम्‌ । 

उत्पादे च निरोधे च फले च प्रतिवाधसे ॥ २४, १७ 
यः भ्रतीच्यसमुर्पादः शून्यतां तां भचददमहे । 

सा भ्ज्ञप्तिरूपादाय प्रतिपत्‌ सेव मध्यमा ॥ २४; ९८ 
श्प्रतीत्यसयुरपन्नो घसः कश्चिन्‌ न विद्ते 1 

यस्मात्‌ तस्मादश्चल्यो हि धमेः कश्चिन्‌ न विद्यते ॥ २४, १६ 
यदययूल्यमिदं सवमुदयो नास्ति न व्ययः 

चतुणां मायेसस्यानाममावस्ते प्रसज्यते ।। २४५ २० 
फलाभावे फलस्था नो न सन्ति प्रतिपन्नाः 

संघो नास्ति न चेतत्‌ सन्ति तेऽष्टौ पुरुषपुद्गलाः ॥ २६, २६ 
पभावाद्चायसत्यानां सद्‌ धर्मोऽपि न ियते । 

धर्मे चासति संवे च कथं बुद्धो भविष्यति । २४, ३० 
ल च घममघमं वा कुच्िल्नातु करिष्यति । 
किसञ्चूल्यस्य कव्यं स्वभावः क्रियते न हि ॥ २४, ३३ 
सवेसेव्यवक्षराग्य लौकिकान्‌ भतिनाधसे । 

यत्‌ प्रतीत्यसमरुरपाद शल्यतां प्रतिवाधसे ॥ २४; ३६ 
्मजातमनिरद्ध्‌ च च्रुटस्थं च भविष्यति | 


निर्वाणपरीक्षा 


: भूलमाव्यस्षिककारिका ४५ 


विचिच्राभिरघस्थाञ्भिः स्वभावे रहितं जगत्‌ ॥ २४, ३८ 

यः भतीत्यससुत्पादं प्यतीदं स पश्यति । 

दुःखं सखुदयं चैव निरोधं मागेमेव च ॥ २४, ४० 

यदि शूल्यसिदं सवमुदयो नास्ति न उ्ययः। 

प्रहाणाद्‌ वा निरोघाद्‌ वा क्य निर्वाणनिष्यते । २५, १ 
यद्यरान्यनिदं सव॑मुदयो नास्ति न व्ययः । 
श्रहाणाद्‌ घा निरोधाद्‌ बा कस्य निर्वाणमिच्यते । २४, २ 


अप्रहीणमसम्प्रा्रमदुच्छिन्मशाशवतम्‌ । 
अनिरुद्धमयुरपन्नमेवन्‌ चनिर्वाणग्ुच्यते ॥। २४, ३ 
भावश्च यदि निर्वाणं निर्वाणं सस्कृतं भवेत्‌! 
नासंरछृतो हि विद्यते भावः कचन कश्चन 1 २४; ५ 
यदि भावो न निर्वाणसभावः किं भषिष्यति । 
निर्वाणे यत्र भावो न नाभावस्तनत्र धिचते । २४) ७ 


प्रहाणं चान्वीच्छास्ता सवस्य विभवस्य च] 
तस्मान्‌ न भावो नाभावो निर्वाणमिति युज्यते ॥ २९) १० 


मवेद्मावो माव निवांणघरुमयं कथम्‌ । 


-न तयोरेकव्रास्तिस्वमालोकतमसोयथा ॥ २५; १५ 


नवामाभो नैव मामो निर्याणं यदि विद्यते । 

नेवाभावो नेव भाव इति केन तद्ञ्यते । २, १६ 

य आजवंजवीभाव उपादाय प्रतीत्य वा| 
सोऽभ्रवीत्याऽ्लुपादाय निर्बाणयुपदिष्यते । २४; & 

नल संसारस्य निर्वाणात्त्‌ किंचिदस्ति विश्येपणम्‌ । 

त निर्वाणस्य संसारात्‌ किंचिदस्ति पिशेपणम्‌ ॥ २९, १६ 
सिर्बाणस्य च या कोरिः कोटिः संसखरणष्य च | 

ज तयोरन्तरं किंचित्‌ सुसूद्ममपि वियते 11 २४५ २० 
सर्वोपलस्भोपशसः प्रपच्चोपरमः शिषः । 


४९ 


सौगत-सिद्धान्त-साससंयहः 


. न कचित्‌ कस्यचित्‌ कथ्िद्‌ धर्मो बुद्धेन देशितः ॥ २४१ २४ 


द्ादशान्नपरीक्षा संसीरमूलान्‌ संस्कारानविष्टान्‌ संस्करोत्यतः । 


इृष्टिपरीक्षा 


पर्वपक्षः 


सिद्धान्तः 


अविद्वान्‌ कारकस्तस्मान्‌ न विद्रांस्तत्छदशेनात्‌ ॥ २६; १० 
छअविवायां निरुद्धायां संस्काराणाससंभवः । 
अविद्याया निरोधस्तु ज्ञानेनास्येव भावनात्‌ । २६ १९ 


अथवा सवेभावानां शूत्यत्वाच्छाश्वतादयः । 
क्त कस्य कतमाः कसमात्‌ संभविष्यन्ति दृष्टयः ॥ २७, २९ 


सर्वटृष्िप्रहाणाय यः सद्धममदे शयत्‌ । 
र न, 
अचुकम्पाुपादाय तं नमस्यामि गोतसम्‌ ॥ २७ ३० 


(२) 
विग्रहन्यावत्तं नी 


( स्वोपन्ञव्रत्या सहिता ) 
सर्वेषां भावानां सर्वत्र न बिद्यते स्वमावथ्चेत्‌ । 
स्वदूबचनमस््रभावं न निवतेयितुमस्नभावमलम्‌ ॥ १ 
अथ सस्वभाषमेतद्‌ वाक्यं श्रत्वा हता प्रतिज्ञा ते । 
वेषमिकत्वं तस्मिन्‌ विषहे तुश्च वक्तन्यः ॥ २ 
यदि च न भवेत्‌ स्वभावो धमाणां निःसखभाव इत्येवम्‌ । 
लासापि मवेन्‌ नेवं, नामापि निवस्तुकं नास्ति ॥ & 
सत एव प्रतिपेधो, नास्ति घटो गेह इत्ययं यस्मात्‌ । 
दृष्टः प्रतिपेधोयं सतः स्वभावस्य ते तस्मात्‌ ।! ११ 


देतुप्रत्ययसाम्र्वा प्रथग्मावेऽपि मदचो न यदि 1 
नतु शल्यं सिद्धं, सावानामस्वभावत्वात्‌ । २१ 

यश्च प्रतीस्यसावो यावानां श्यूल्यतेति सा द्यक्ता 1 
प्रतीत्य यश्च मावो भवति हि तस्यास्वभावत्वम्‌ । २२ 
न स्वाभाविकमेतद्‌ वाच्यं तस्माच्‌ न वादहानिर्स । 
नास्ति च वेषसिकत्वं षिशेषहेतुश्च न निगादः ॥ २४ 


यदि हि बयं व्रूमः इदं वचनञञुरयं शेषाः सवेभावाः शल्या, इति 


" विग्रहव्यावत्तेनी ७ 


ततो बेपमिकत्वं स्यात्‌ । न चैतदेवम्‌ । तस्मादस्माभिर्विगेषदेवुरषि 
न वक्तव्यः| 
संव्यवहारं च चयं नानभ्युपगस्य कथयामः । र 
न वयं उयवहारसस्यं प्रस्यास्याय कथयामः शल्यः स्वभावा इति 1- 
नं हि व्यवहारसत्यमनागस्य शक्या घमेदे शना कतुम्‌ । 
यदि काचन प्रतिज्ञा स्यान्‌ मे तत एव मे भवेद्‌ दोषः 
नास्ति च मम प्रतिज्ञा तस्मान्‌ नैवास्ति मे दोषः ॥ २६ 
यदि किंचिदुपलमेयं प्रवतयेयं निवतेयेयं वा । 
प्रतयक्तादिभिर्थेस्तद भावान्‌ मेऽुपालम्भः ॥ ३० 
यदि च प्रमाणतस्तेषां तेषां प्रसिद्धिरर्थानाम्‌ । 
तेषां पुनः असिद्धिः नषि कथं ते भरमाणानाम्‌ ॥ ३१ 
अन्येयदि प्रमाणैः प्रमाणसिद्धिभरस्यनवस्था । 
तेषामथ भ्रमनेर्धिना भसिद्धिर्विहन्यते वादः ॥ ३२५ ३३ 
नैव सखतः प्रसिद्धि परस्परतः भमणर्वा । 
मवति न च प्रमेये चाप्यकस्मात्‌ प्रमाणानाम्‌ ॥ ५२ 
स यदि स्वभावतः ष्याद्‌ सावो न स्यात्‌ प्रतीत्यसथुदु भूतः 
, यश्च प्रतीत्य मवति ग्राहो ननु रन्यता सेव ।। &७ 
नाधो धर्मो वा संज्यबहारान्च लौकिका न स्युः । 
नित्याश्च सवेभावाः स्युनित्यतादहे तुमत्तः 1} ५६ 
प्रतिपेधयसेऽथ त्वं तच्च नास्ति शुल्यसम्‌ । 
श्रतिषेघः सत इति ते नन्वेवं विहीयते वादः ॥ ६३ 
भ्रतिपेधयाभमि नाहं किंचित्‌ प्रतिपेध्यमस्ति नˆच किंचित्‌ । 
तस्मात्‌ प्रतिपेधयसीत्यधिलय एव खया क्रियते ॥ &£ 
प्रभवति च शूत्यतेयं यस्य प्रभवन्ति तस्य सवां्थाः । 
भ्रभवत्ि न तस्य किंचित्‌ न मवति शून्यता यस्य ॥ ७१ 
यः शून्यतां प्रतीस्यससुरपादं सभ्यमां भरतिपदसनेकार्थाम्‌ । 
निजगाद भ्रणसामि तमभरतिमसबुद्धम्‌ ॥ ५२ 


() सौगत-सिद्धान्त-सार-संम्रह 


(३) 
रनाधली 


अथमः परिच्छेदः निवृत्तिरशुभात्‌ छत्सात्‌ प्रव्रत्तिम्त शुभे सदा । 
मनसा कमणा वाचा धर्मोऽयं द्विविधः स्मृतः । २२ 
नास्म्यहं न भविष्यानि न मेऽस्ति न भविष्यति । 
इति बालस्य संत्रासः परिडत्तस्य भयच्छयः ॥ 
ल भविष्यति निर्वाणे सर्वमेतन्‌ न ते मयम्‌ 1 
उच्यमान इहाऽमावस्तस्य ते किं भर्यकरः ।। ० 
न चाभावोऽपि निर्वाण कुत एवास्य भावता । 
भावासावपरामशच्तयो निर्वांणसुच्यते । ४२ 
ज्ञाते नास्त्यस्तिताशान्ते पापपुण्यव्यतिक्रमः 
दुगेतेः सुगतेश्वास्मात्‌ स मोत्तः सद्धिरुच्यते । ४५ 
नास्तिको दुरति याति सुरतिं याति चास्तिकः । 
यथाभूतपरिज्ञानान्‌ सोत्तसद्रयनिश्रितः ।। ५७ 
न प्रतिज्ञा न चरितं न चित्तं बोधिनिश्रयात्‌ | 
प््रस्तिनास्तिव्यतीता ये कथं ते नास्तिकाः स्पृताः । ६० 
ससां ख्योलूक्यनिमरन्यपुद्रलस्कन्धवादिनम्‌ । 
प्रच्छ लोकं यदि वदत्यस्तिनास्तिन्यतिक्रमम्‌ ॥ &९ 
धमंयौीतकमित्यस्मान्‌ नास्त्यस्तित्वन्यतिक्रमम्‌ 1 
विद्धि गम्भीर मिल्युक्तं बुद्धानां शाखनाग्रतम्‌ ।॥ ६२ 

दवितीयः परिच्छेदः पन्ता द्धि प्रतिपन्तः स्यादुभयं तच्च नाथेतः । 
इति सत्याद्तातीतो ज्लोकोऽयं परमार्थतः ।! 
घर्मात्‌ कीर्तिः सुखं चेव नेह भीन परेत्य च । 
परलोक्खं स्फीतं तस्माद्‌ घमं सदा भज ॥ २७ 
यथैव वेयाकरणो माठृकासपि पाठयेत्‌ । 

वुद्धोऽवदत्त्‌ तथा धमं विनेयानां यथाक्तमम्‌ । ६४ 

केषां चिदवदद्‌ घमं पापेभ्यो विनिवृत्तये 1 
केषां चित्‌ पुख्यसिद्ध-चथं केषां चिदु ्यनिधितम्‌ ॥ ६४ 


चतुःशतकम्‌ - ६: 


द्याननिश्रितमेकेषां गम्भीरं भोरभीषणम्‌ । 
श्लल्यताकरुणागम्‌ केषांचिद्‌ बोधिसांघनम्‌ 1 दं 


आथंदेवः 
(१) 


चतुःचतकप्र 
अग्राणां मानसं दुःखभितरेषां शरीरजम्‌ । 
टुःखद्मयेन लोक्छोऽयमहन्यहनि हन्यते ।। २३ 
कालो यथा यथा याति दुःखवृद्धिस्तथा तथा 1 
तस्मात्‌ कलेचरस्यास्य परवदू दश्यते सुखम्‌ ।। ३५ 
भ्रतिनासिकया तुष्टिः स्याद्धीनां गस्य कस्यचित्‌ । 
रागोऽशचिभ्रतीकारे पुष्पादाविष्यते तथा ॥ ७३ 
यनतः क्रियते कमे छृतं नश्यत्ययत्ततः । 
विरागोऽसिति न ते कश्चिदेवं सत्यपि कर्मणि 1 १६२ 
स्मिन्‌ धर्मऽल्पपुख्यस्य सन्देहोऽपि न जायते । 
भवः सन्देहमात्रेण जायते जजेरीकृतः ॥ १८० 
लौकिकी देशना यत्र भ्रदृत्तिस्तज्न वस्येते । 
परमार्थकथा यत्र निन्रत्तिस्तत्न बर्येते |} १८३ 
न चेष्टा किल चुद्धानासस्ति काचिदकारणा 1 
भ्धासोऽपि हितायैव प्राणिनां संप्रचतेते । १०१ 
वारणं प्रागपुण्यस्य मध्ये वारणमात्मनः। 
सर्वस्य घारणं पश्चाद्‌ यो जानीते स बुद्धिभाच्‌ ॥ १६० 
शयूल्यता पुए्यकामेन वक्तञ्या नेव सवेदा । 
नु भ्रयुक्तम्थाने जायते विषमोपघम्‌ ॥ १६३ 
नान्यया भाषया म्लेच्छः शक्यो ्राहयितुं यथा । 
न सौकरिकमृते जोकः शक्यो माहयितुं तथा ॥ १६४ 
प्म कानिचिद्‌ चिलु्रानि पानिं म० म० प° विधुरोखरसभद्याचारयेण भोट- 
भाषातुवादात्‌ स॑स्कतेऽनृदितानि,' कानि चिच्यापू्णानि पयानि संपूरितानि । 
£ सीग० 


०, 


सौगत-सिद्धान्त-सार-संग्रहः 


आदिं विदयते यस्य यस्य मभ्यं न चिद्यते । 
विद्यते न च यस्यान्तः केनाऽन्यक्तः स दश्यते । २१५ 
शाश्वतस्य कतो वाधा मोक्तो बाधां विना कुतः । 
तेनात्मा शाश्वतो यस्य तस्य मोक्तो न थुभ्यते ॥ २४४ 
यस्मात्‌ भ्रवतेते भावस्तेनोच्छेदो न जायते 1 
यस्मान्‌ निवसते भावस्तेन नित्यो न जायते ॥ २५० 
शीलादपि वरं खंसो न तु दृष्टेः कथंचन 1 
शीलेन गम्यते स्वर्गो दृष्टया याति परं पदम्‌ ॥ २८३ 
अहकारोऽघतः श्रेयान्‌ न तु नेरास्म्यद रनम्‌ । 
्मपायमेव याव्येकः शिवमेव तु नेतरः । २८७ 
ष्मदितीयं शिबद्वारं कुदृष्टीनां सर्य॑करम्‌ । 
विषयः सवेचुद्धानामिति नेरातम्यञ्ुच्यते ॥ २८८ 
अस्य घमेस्य नाम्नोऽपि भयञुरपयतेऽखतः 
बलवान्‌ नाम को दृष्टः परस्य न भर्थकरः ॥ २८६ 
दिवादस्य कृते धर्मो नाऽयञुक्तस्तथागतैः । 
परवादांस्तथाप्येष दहस्यग्नियैयेन्धनम्‌ ॥ २६० 
शाक्येरचेलकेर्विप्रेखिमिधिकचेन चक्षुषा । 
कणन गृह्यते धमे सूद्दसस्तत्‌ समयो सुनेः॥ २९४ 
अलातचक्रतिर्माणस््प्रमायाम्बुचन्दरहतेः । 
धूमिकान्तःप्रतिश्रत्कामरीच्यश्रेः समो भवः ।। ३२५ 
न यस्पशंवतो नाम योगः स्पशैवता सह-। 


` शूपादीनामतो योगः सवंथापि न युज्यते 1 ३६ 


प्रतीत्य संभवो यस्य स स्वतन््ो न जायते । 

न स्वतन्त्रमिदं सर्वं स्वयं यस्मान्न विते । ३४८ 
उत्पादस्थितिभंगानां युगपन्‌ नास्ति संभवः । 

क्रमशः संभवो नास्ति संभवो विद्यते कतः ।। ३६१ 

न मावाल्लायते मावो भावोऽमावान्न जायते 1 
नाऽमावाजायतेऽभावोऽभावो भावान्न जायते । ६४ 


, चिन्तविशुद्धिभरकरणम्‌ ५१ 


कारणव्यतिरेकेण यदा कायं न विदयते । 

रवत्तिश्च निवृत्त्य तदा नेबोपपदयते ।। ६७५ 
सदसतसदसचेति यस्यपन्तो न विते । 
उपालस्भश्िरेणाऽपि तस्य वक्तु न शक्यते ।। ४०० 


(२) 
चित्तविशद्धिषकररणम्‌ 


यथेकः स्फटिकः खच्छः पररागेण रश्यते 1 

तथेव चित्तरलनं तु कल्पनारागरञ्जितम्‌ ॥ २७ 
रद्रया कल्पनारागेर्विचिक्तं चित्तरतकम्‌ । 
श्मादिशुद्धमचुत्पन्नं निजरूपमनाविलम्‌ ॥ २८ 
कर्णालं जलेनैव कण्टकेनैव कण्टकम्‌ ! 

रागेणेब तथा रागखुद्धरन्ति मनीषिणः ॥ २७ 
यैव रजको वख मलेनैव तु निसेलम्‌ । 

कुद धिज्ञस्तथत्मानें सलेनैव तु निमेलम्‌ ॥ देम 
लोहपिण्डो जले चरिपठो म॑जव्येव तु केवलम्‌ । 
पात्रीकृतं तदेवान्यं तारयेत्‌ तरति स्वयम्‌ 1 ४० 
यथेव निधिषदु भुक्तं विषमप्यम्रतायते । 

दुर्क्तं रतपूरादि बालानां तु विषायते ॥ ४५ 
इदमेव हि यच्चित्तं शोधितं देठधिः शमः । 
निर्विकल्पं निराल्बं माति भ्रकृतिनिसलम्‌ ॥ ४६ 
छास्मात्मीयग्रहमदेते संभवतन्तीद्‌ जन्मिनाम्‌! 
पअलियादेतुकः सोपि ह्यविद्या आान्तिरिष्यते ॥! ६६ 
सैप्यबुद्धियेथा शुक्तौ शक्तिद निवतेते । 
नैयरम्यदशोनात््‌ सापि निमूलमवसीदति ॥ ६ 
अवियाकदेमालिप्रं चित्तचिन्तासणि पुमान्‌ । 
रवतत: ऋालितुं विषान्‌ कोऽविदां ब्येत्‌ पुनः ।। ५४ 
भज्ञोपायविधानेन कम निर्लिप्तमाचरेत्‌ 1 

पद्कुलातं यथा पद्यं षड्कदोपेने लिप्यते ॥ ९१५ 


5 सौगत-सिद्धान्त-सारसंगरहः 


बधूतकल्पनाजालं भक्ञानिमेलचेतसा । 
जन्मन्यत्रेव बुद्धत्वं प्राप्यते न च सशयः ।। ८५ 
चन्द्रकीर्तिः 
(९) 
प्रसन्नपद्‌ा माध्यमिकषत्तिः 
योऽन्तद्वयावासविधूतवासः सम्बुद्धघीसागरलन्धजन्मा । 
, सद्धर्मकोशस्य गभीर भावं यथाचुचुद्धं कृपया जगाद ॥ 
यस्यासमन्ञानवचःशरौघा निघ्नन्ति निःरेषभवारिसेनाम्‌ । 
श्रिधातुराज्यश्रियमाद्‌ धाना विनेयलोकस्य सदेवकस्य ॥ 
चागाजुनाय प्रणिपत्य तस्म तत्कारिकाणां विचतिं करिष्ये । 
उन्तानस तपरक्रियवाक्यनद्धां तर्कानिलाऽब्याङ्कलितां प्रसन्नाम्‌ ॥ 
यच्छास्ति बः क्तेशरिपूनशेषान्‌ संत्रायते दुगंतितो भवाच्च । 
तच्छासनात्त्‌ चाणशगुणाच्च शाखमेतदू द्यं चान्यमतेघु नारित ॥ 
त्र अनिरोधादयष्टविशेषणविशिष्टः प्रतीत्यसयुतसादः शाखाभि- 
चेया्थैः । सवेप्रपश्चोपशमशिवलक्तणं निवाणं शाखस्य प्रयोजनम्‌ । भ्रतीत्य- 
शष्दोऽत्न ल्यचन्तः प्राप्तावपेन्तायां वतेते 1 ससुत्पूैः पदिः प्रादुभवि 
वतेते । ततश्च हेतुप्रत्ययापेच्तो आवानासुरपादः प्रतीत्यससत्पादार्थः। 
अस्मिन्‌ सतीदं भवतत, ह्वे दीघं यथा सति ।› ्रपरे तु बुबते। इति- 
गमनं विनाशः 1 इतौ साधव इत्याः । प्रतिर्वीप्सा्थः । इत्येवं तद्धितान्तं 
इत्यशब्दं व्युत्पाद्य प्रति प्रति इत्यानां विनाशिनां सयुस्पाद इति वणेयन्ति 
( हीनयानादुयायनः }, न चैतदेवम्‌ । 

देतुधरत्ययपेक्तं भावानाशुतपादं परिदीपयता भगवता ८ चुद्धेन ) 
अहे तवेकं्ेतुविषमदेव॒संभूतत्वं स्वपरोभयक्कतत्वं च भवानां निषिद्धं 
भवति । तल्निषेधाच् सांडतं स्वरूपञद्धासितं मवति ! स एवेदानीं सांघतः 
भरतीस्यससुत्पादः । स्वभावेनानुत्पन्नत्वात्न्‌ 'ा्ज्ञानापेच्तया नास्मिन्‌ 
निरोधो विद्यते । यथा च निरोधाद्यो न सन्ति प्रतीत्यसमुरपादस्य तथा 
सकलशास्ेण प्रतिपादयिष्यति । यथावस्थितप्रतीत्यसयुस्पाददश्षैने सति 


| 


;' भ्रसच्चणदा माभ्यनिकव्त्तिः दे 


्ार्याणामभितैयादिलद्तणस्य प्रपञ्चस्य सवंथोपरमात्‌ ख . एव , भतीत्व- 
सञुसादः प्रपच्चोपशशम इत्युच्यते । ज्ञानज्ञेयव्यवहारनिचरत्तौ जातिजस- 
भरणादिनिरबरोषोपद्रवरहितस्वात्‌ शिवः । (स एवेदानीं पारमाथिकः 
भ्रतीत्यसयुत्पाद्‌ः 1 ) । 


आचायबुद्धपालितः ( भरसंगिकमाध्यमिकमताचायंः ) खाद 

स्वत उत्पद्यन्ते भावः । तदुत्पादनवेय्यात्न्‌ ! अतिश्रसङ्गदोषाच ॥ इति । 
अच्रेके ( स्यतन्त्रमाध्यमिकमताचार्याः भावधिवेकाः सकंञ्यालानाम- 
माभ्यभिकव्तौ ) दुषणमाहुः-- "तत्‌ ( जुद्धपालितमतं ) अयुक्तं, देवद््- 
न्तानभिधानात्‌, परोक्तं ( सांख्योक्त )--दोषापरिष्ारयत्‌;, भसङ्धवाक्य- 
त्वात्‌ चेति ।' स्ेमेतद्‌ ( भावविवेकोक्तं ) दषणमयुञ्यमानं बयं पश्यामः। 
तत्र यदुक्तं हेतुृष्टान्वानभिधानादिति तदयुक्तम्‌ ! यस्मात्‌ परः स्वत 
उरपत्तिममभ्युपगच्छन्‌ षियसानस्य पुनरुत्पादे भयोजनं प्रच्छथते । न च 
चिद्य मानस्य पुनस्त्पत्तौ प्रयोजनं पश्यामः } अथ स्वाभ्युपगमविरोध- 
चोदनयापि-परो न निवतंते तदापि निलेज्तया हेतुृष्टान्ताभ्यामपि 
नैव निवर्तेत 1 न चोन्मत्तकेन सहास्माकं विवाद्‌; । तस्मात्‌ प्रियानुमान- 
तासेवाठ्मन ्चायः ( मावविवेकः ) प्रकटयति, अस्थानेप्यनुमानं 
प्रवेशयन्‌ । न च माध्यमिकस्य स्वतः स्वतन्वमनुभानं कठं युक्तं, पन्तान्त- 
राभ्युपगमाभावात््‌ । यत्‌ वाबटुक्तं ( मावविवेकेन }) परोक्तदोषाऽपरि 
हाराचेति तदप्ययुक्तम्‌ । इतोऽस्माकं देतुयस्य सिद्धसाधनं षिरुद्धा्थंता 
घा स्यात्‌ ? यस्य सिद्धसाघनस्य यस्याश्च विरुद्धाथेततायाः परिहाराथं यलं 
करिष्यासः ¶ तस्मात्‌ परोक्तदोषाश्रसङ्गादेव तसपरिहार आचायेवुद्धपालि- 
तेन न व्णेनीयः। यदुक्तं ध्रसङ्गवाक्यत्वाचेति तदप्ययुक्तं, स्वभरतिज्ञाया 
भावात्‌ । 


तो चु खल्वविपरीताचायैनागाञ्जुनमतादुसारिण आचायेवुद्धपालि- 
तस्य सावकाशवचनाभिघोयित्वं यतोऽस्य परोऽबकाशं लसेत | न दहि 

शब्दा दाख्डपाशिका इव वक्तारमस्वतन्त्रयन्ति । फिं तर्हि, सत्यां शक्को 
अक्तुर्विवन्तामुबिधीयन्ते । ततश्च परपरतिन्ञाप्रतिपेघमात्रफलतवात््‌ भख- 
द्वापाद्नस्य नास्ति प्रसङ्गविपरीतार्थापत्तिः । अपि चात्मनस्तकेश्खातति 


५९ सौगत-सिद्धान्त-सार-संम्रहः 


फौशलमाच्रसाविश्िकीपया अङ्गीक्ृतसध्यमकदशोनस्य यत्‌ स्वतन्त्भयोगः 
चाक्यासिघानं तदतितरामनेकदौषससुदायासखदम्‌ । । 
स्वतन्नमदुमानं नुबतामथं दोषो जायते । न वयं स्वतन्रमलुमानं 
भयुक्छ्महे परभरतिज्ञानिषेधफलत्वादस्मदल्मानानाम्‌ । 
नन्वेवं सत्ति यन्‌ षा न तदस्तीति न सन्त्यककशलानि कमांणि। 
तद्भावान्‌ न सन्ति दुगेतयः। न सन्ति कुशलानि कर्माणि 1 तदभावा 
न सन्ति सुगतयः । सुगतिदुरमत्यसंभवाच्च नास्ति संसार इति सनीरंभवे- 
यथ्यैमेव स्यात्‌ । उच्यते । संवरतिसत्यन्यपेक्तया लोकस्येदं सत्याभिनिवे- 
शस्य प्रतिपन्तभावेन सरषार्थेता भावानां प्रतिपायतेऽस्मासिः। नैव त्वार्याः 
छतकार्याः किंचिदुपलमन्ते यन्‌ श्षाऽगरषा वा स्यादिति । पि च येन 
हि सरवेधर्माणां सषात्वं परिज्ञातं कि तस्य कर्माणि सन्ति संसारो वास्ति ¶ 
किं संते व्यवस्थानं, वक्तव्यम्‌ 1 इद्‌प्रत्ययतामात्रेण संवृतः सिद्धि- 
रुभ्युपगम्यते । न तु पक्तचतुष्टयाभ्युपगसेनः सस्वभाववादभरसंगात्‌ 1 
तस्य चायुक्तत्ात्‌ । इदंपरत्ययतासाच्राभ्युपगमे हि सति हेतुषलयोरः . 
न्योन्यापेत्तत्वान्‌ नास्ति स्वाभाविकी सिद्धिरिति नास्ति सस्वभाववादः। 
मत एवोक्तम्‌--स्वयं कृतं परछृतं द्यभ्यां छृतमदेतुकम्‌ । तार्किकैरिः 
श्यते दुःखं त्वया तूक्तं भरतीस्यजम्‌ ।' इति ! तत्राय धर्मसंकेतो यदुत 
अरिमन्‌ सतीदं भवति । अस्योत्पादादिदसुतपदयते । यदुत अविद्याः 
प्रत्ययाः संस्काराः संस्कारमभरत्ययं विज्ञानभित्यादि । 
अत्र केचित्‌ परि चोदयन्ति । अनुत्पन्ना भावा इति किमयं प्रमाणजो 
निश्चय उताप्रमाणजः ? तत्र यदि प्रमाणज इष्यते तदेदं वक्तव्यं; कति 
प्रमाणानि, किं लक्षणानि; किं विषयाणि, क्रि स्रत उत्पन्नानि ई परत 
उभयतोऽदेतुतो वेति ? अथाप्रमाणजः, स न युक्तः । यतो वायं निश्चयो 
सवतोऽनुत्पन्चा भावा इति भविष्यति तत एव ममापि सव॑भावाः सन्ती- 
ति। अथ ते नास्ति नि्यस्तदा स्वयमनिध्ितस्य परभत्यायनासंमवात्‌ 
शाखरारभवेयथ्यैमेवेति । | 
उच्यते । यदि कथित्‌ निश्चयो नामास्माकं स्यात्‌; स प्रमाणजो वा 
. स्वाद्प्रमाणजो वा । न स्वस्ति! किं कारणम्‌ १ इद्ानिश्चयसंभवे सति 
स्यात्‌ तस्प्रतिपक्तस्तदपे्तो निश्चयः. 1 यदा स्वनिश्चय एव तावदस्माकं 
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तासि तदा कुतस्तद् विरुद्धो निश्चयः स्यात्‌ सम्बन्ध्यन्तरनिरपेच्तत्वात्‌ खर- 
विषाणस्य हृस्वदीर्घतावत्‌ ¡ तदा कस्य श्रसिद्ध.यथं धरमाणानि परिकल्पयि- 
ष्यामः ? करतो वैषां संख्या लक्तणं चिंषयः समुसत्तिवां मविष्यति ? 

ययेवं चिश्वयो नास्ति कथं पुनरिदं निश्चितरूपं वाक्युपलभ्यते 
भवतां---“न रवतो नापि परतो न ह्भ्यां नाप्यहेतुतः ) उत्पन्ना जातु 
विद्यन्ते भावाः क्वचन केचन ।॥: इत्ति । उच्यते! निश्चितमिदं वाक्यं 
लोकस्य स्वप्रसिद्धयेबोपपत्या ना्याणाम्‌ । किं खलु चआर्याणासुपपत्ति- 
नारित १ ऊेनैतदुक्तमस्ति बा नास्ति वेति परमार्थो ह्यायाणां तष्णी- 
भावः । ततः कुतस्तत्र प्रपश्चसंभवो यदु पपत्तिरुपपत्तिवां स्यात्‌ । -यदि 
हयार्यां उपपत्ति न वर्णयन्ति केन खलु इदानीं परमार्थं लोकं बोधय. 
ष्यन्ति १ न खल्वाया लोकसरंठ्यवहारेणोपपत्ति वणेयन्ति, किं ठु लोकत 
एवे या भसिद्धोपपत्तिस्तां पराबबोधा्थेमभ्युपेत्य तयेव लोकं बोधयन्ति 1 

कुवा्किकैः स ( लौकिकः प्रमाणपमेयन्यवहारः ) नाशितो व्िपरौत- 
लच्तणाभिघततिन, तस्यारमाभिः सम्यगलक्तणयुक्तभिति चेत्‌ पतदप्ययुक्तम्‌ । 
यदि षि छतार्किकैषिपरीतलक्तणप्रणयनं छतं लच्यवेपरीस्यं लोकस्य 
स्यात्‌ । न चवैतदेवभिति व्यथं एवायं प्रयत्नः ( दिङ्नागादीनां न्यायमत. 
खण्डलाय स्वसामान्यलक्तृणव्यवस्थापनाय च ) 1 

वस्तुतस्तु ल्यं नास्ति ल्यव्यतिरेकेण च लच्तणं निराश्रय तथापि 
संटृतिरेवेति ! परस्परापेन्नया तयोः सिद्धथा सिद्धि व्यवस्थापयाम्बभू- 
बुराचार्याः । अवश्यं चैतदेवमभ्युपेयम्‌ । अन्यथा हि संदुतिरुपपत्या न 
वियुज्येत । तदेव तत्त्वमेव स्यान्‌ न्‌ संहतिः । तितु तावदेषा विपूर्यांस- 
मात्रासादितात्मभावसत्ताका संटृतिमुुश्चणां मो्तावाहकशलमूलोपच- 
यदेतुर्यावय्‌ न तन्तवाधिगम इति । मवान्‌ ( दिङ्नागः ) स्वेता संवरृति- 
परमाथंसत्यविमागटुर्विदग्धवुद्धितया  स्वचिदुपपत्तिमवतार्यान्यायतो 
नाशयति । सोऽहं संग्रतिसस्यव्यवस्थाकैचन्तस्यात्‌ लौकिक एष पन्ते स्थिखा 
संबत्येकदे शनिराकरणोपक्तिप्तोपपत्यन्तरान्तरं उपयत्यन्तरेण व्रिनिचतेयन्‌ 
-लोकं शद्ध इव लोकाचारातू परिभरेश्यमानं भवन्तमेव निवर्तयामि न तु 
संदृतिम्‌ । तस्माद्‌ यदि लौकिको व्यवहारस्तदाऽवश्यं लक्षणवत्‌. लद्ये- 
णापि भवितन्यम्‌ । अथ परसाथेस्तदा लद्याभावाह्लक्तणद्रयमपि नास्तीति 
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करतः प्रमाणद्ययम्‌ । तदेवं भ्रमाणचतुश्टयाल्लोकप्यार्थाधिगमो उथवस्थाप्यते । 
तानि च परस्परापेक्षया सिध्यन्ति । सत्सु प्रमाणेषु प्रमेयार्थाः । सयु 
भमेयेष्वर्थेषु प्रमाणानि । लौकिक एष॒ दशने स्थला बुद्धानां भगवतां 
धमेदेशना । 

न स्वत उत्पचन्ते भावाः । तदुरपादवेयथ्यत्‌ श्तिप्रसंगदोषाच्च। 
विद्यमानस्य पुनसस्पत्तौ प्रयोजनं नास्ति । अनवस्था चास्ति । परतोऽपि 
नोत्पद्यन्ते भावाः । सवतः सवेसंभवम्रसंगात्‌ ; पराभावाच । द्वाभ्या 
सपि नोपजायन्ते भावाः । उभयपक्ताभिहितदोषध्रसंपात्‌ , प्रव्येकयुत्पादा- 
सामथ्यांच्च अहेतुतोऽपि नोत्पद्यन्ते, गगनोत्पलगन्धभ्रसंगात्‌ । 

स चान्तोपदेशो लौकिक एव उ्यवदारे स्थित्वा उस्साहनाथं सत्वानां 
देशितो लौकिकन्नानपेक्तया । वस्तुकचिन्तायां तु सं्तार एव नासि । 
तत्‌ तोऽस्य परिक्तयः प्रदीपावश्थायां र्नरगपरिच्तयवत्‌ । 

इह स्वेषामेव टदश्िकरतानां स्ेमाहासिनिवेशनां यन्‌ निःसरणस- 
भ्रवृतिः सा शून्यता ! ये तु तस्यामपि शून्यतायां भावाभिनिवेशिनस्तेऽ 
साभ्याः । यो नं किंचिदपि ते पण्यं दास्यासीयुक्तः स चेद्‌ देहि भोस्तदेव 
मह्यं न किंचिन्‌ नाम पण्यमिति नयात्‌ स केनापायेन शक्यः परख्याभावं 
भआहुयितुम्‌ १ 

न वयं नास्तिकाः । अरितत्वनास्तित्वद्वयवादनिरासेन तु वयं निर्वाण 
पुरगासिनमटदयपथं विद्योत्तयामः। न च कमेकठृफलादिकं नास्तीति 
ब्रमः । किं तर्हिं १ निःसभाघमेतदिति उ्यवस्थापयासः। तस्माददयवा- 
दिनां साध्यमिकानां कुतो भिथ्यादशोनम्‌ 1 माध्यमिकानामेव भावान 
सखभावानभ्युपगमात्‌ शाश्तोच्छेददशनद्वयप्रसङ्गो नास्तीति विज्ञेयम्‌ । 
शयन्यतेव सवेभ्रपच्चनिघरत्तिलक्तणत्वाच्‌ निर्वांणमित्युच्यते । 

च्यक परिचोदधयन्ति नास्तिकाविशिष्टा माध्यमिका इति । नेवम्‌ । 

¶ भ्रतीत्यसमुस्पादवादिनो हि माध्यमिकाः सर्वसेवेहलोकपरलोकं 
निःखमावं चणेयन्ति 1 नास्तिकास्तु एेहिलौकिकरं वस्तुज्ञातं स्वभावत उप- 
लभ्य पदार्थापवाद्‌ कुवन्ति । संत्य साभ्यमिकेरस्तिस्वेनाभ्युपगमान्‌ 
न ( नास्तिकैः ) तुल्यता । वस्तुतस्तुल्यतेति चेत्‌ । यय्पि वस्तुतोऽसिद्धि- 
स्तुल्या तथापि प्रतिपन्तमेदादवुल्यता । यथा टि छरतचौय पुरुषमेकः सम्य- 
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गपरिज्ञायैव तदभित्रपरेरितस्तं भिध्या ज्याचष्टे चौयेमनेन चरतमिति । 
अपरस्तु सान्ताद्‌ दृष्टा दुषयति 1 तत्र यपि वस्तुतो नास्ति मेदस्तथापि 
परिक्षादसेदादेकस्तच्र भ्रषावादीत्युच्यते अपरस्तु सव्यवादीत्ि । . 


सर्वभपच्ोपशसः शल्यतायां भ्रयोजनम्‌ 1 भवांस्तु नारितस्वं शल्य. 
तार्थं परिकल्पयन्‌ प्रपव्वजालसेव संव्धंयमानो न राल्यतायां प्रयोजनं 
वेत्ति । प्रतीस्यसयुसपादशाब्दस्य योऽर्थैः स एव शूस्यताशब्दस्यार्थो न पुन- 
रभावशब्दस्य योऽथः स द्यन्यतारशब्दस्याथंः । अथावशराब्दाथ च शल्य 
ताथेमित्यध्यारोप्य भवानस्मानुपालमते तस्मात्त शल्यताशब्दाथंमपि न 
जानाति) 


समन्ताद्‌ बरणं संवृतिः । अज्ञानं हि समन्तत सवंपदार्थ्तत्याव- 
चछादनात्‌ संइृतिरिव्युच्यते । परस्पर संभवनं बा खंदतिरन्योन्यसमाश्र- 
येण । अथवा संयतिः संकेतो लोक्यवहारः 1 स चाभिधानामिषधेयज्ञान- 
ज्ञेयादिलक्तणः ! छुतस्तत्र परमार्थ वाचां प्रदत्तः कुतो वा ज्ञानस्य । स हि 
परमार्थोऽपरप्रस्ययः शान्तः सवंभ्रपव्वातीतः। स नोपदिश्यते नापि च 
ज्ञायते । फ तु लौकिकञ्यवदारमनभ्युपगम्याशक्य एव परमार्थो देश्‌- 
यितुम्‌ । अदेशितश्च न शक्योऽधिगन्तुम्‌ । अनधिगम्य च परमाथ न 
शक्य निवांणमधिगन्तुम्‌ । तस्मान्‌ नि्वांगाधिगमोपायत्वादवश्यमेव यथा- 
वर्थिता संत्रतिरादावेषाभ्युपेया भाजनमिव सलिलार्थितेति । 


अवरूपेणाऽमावरूपेण वा गृह्यमाणा शून्यता ग्रहीतारं विनाशयति । 
तदास्य भिथ्यादृष्टिरापद्यते । यस्येयं शूल्यता क्तुमते तस्य सर्वे लौकिका 
संञ्यवदहाराः युञ्यन्ते । आगमनगमनभा।वजन्ममरणपरम्परारूपो य आज- 
वंजवीभावः स. कदाचिद्‌ देतुपभ्रत्ययसामथीमाश्रित्यास्तीति प्रज्ञप्यते एदी्षै- 
स्ववत्‌ 1 कदाचिदुत्पयते इति ग्रज्ञप्यते ` प्रदीपभ्रभावद्‌ बीजांङ्घुरवत्‌ । 
भतीत्यसमुत्पादस्यैव यथावद््िपरीतभावनातोऽविद्या प्रदीयते ! प्रदीणा- 
. चियस्य च संस्कारादयो निरुध्यन्ते । वस्तुतस्तु निर्वाणे न कस्यचित्‌ भहाणं 
नापि कस्यचित्‌ निरोध इति विक्ञेयम्‌। ततच् निरगेषकल्पनाक्लयरूपमेव 
निर्वाणम्‌ । सदेव शूल्यता) , . 


$ ४ 





८. ~ सौगत-सिद्धान्त-सार-संग्रदः 


(२) 
सध्यमकावतारः 


तस्मान्‌न तस्यजचिरेवः कुतः परस्माद्‌, दवाभ्यां न चास्ति, कथमेष भवेदहेतुः 
तस्माद्धि तस्य भवने न गुणोऽस्ति कश्िज्‌जातस्य जन्म पुनरेव च नैव युक्तम्‌॥ €न 

न्यत्‌ भतीत्य यदि नाम परोऽमविष्यज्‌जायेत तर्हिं बहुलः शिखिनोऽन्धकारः 

सर्वस्यजन्म च भवेत्‌ खलु सवेत तुल्यं परत्वमखिलेऽजनकेऽपि यस्मात्‌ ॥ 

जन्मोन्मुखं न सदिदं यदि जायमानं नाशोन्मुखं सदपिनाम निरुभ्यमानम्‌। 

इ४ तदा कथमिदं तुलया समानं कतां विनाजनिरियं न च युक्तरूपा ॥ ९४१६ 

सम्यद्खषादशनलव्यभावं रूपद्वयं विभ्रति सवेमावाः । 

सम्यगृहशां यो बिषयः स तत्त्वं सषादशां संहृतिसस्यञुक्तम्‌ ।। &» २३ 

बिनोपघातेन यदिन्द्रियाणां षण्णामपि प्राद्यसवेति लोकः । 

स्थं हि तल्लोकत एव शेषं विकल्पितं लोकत एव मिथ्या ॥ &, २५ 

न बाधते ज्ञानमतेभिराणां यथोपलब्धं तिमिरेत्तणानाप्‌ । 

तथाऽमलज्ञानतिरस्छत्तानां धियाऽस्ति बाधा न धियोऽमलायाः |! & २७ 

मोहः स्वभावावरणाद्धि संब्रतिः स्यं तया ख्याति यदेव छृच्रिमम्‌ । 

जगाद तत्‌ खंदृतिसत्यमित्यसौ सनिः पदार्थं छृतकंच संवृतिम्‌ ॥ ६, २८ 

लोकः प्रमाणे न हि सबेथाऽतो लोकस्य नो तत्वदशासु वाधा 

ल्लोकप्रसिद्धथा यदि लोकरिकोऽ्थो बाध्येत लोकेन मवेद्धि बाधा । ६, ३१ 

लोकः भ्रमणे यदि तच््वदर्शी लोकोऽत आर्येण परेण कोऽर्थः । 

प्मा्यैस्य मार्भेण किमस्ति कायं जडः प्रमाणं न हि युञ्यतेऽपि ॥ ९, ३० 

एवं हि गंभीरतरान्‌ पदार्थान्‌ न वेत्ति यस्तं प्रति देशनेयम्‌ । 

परस्त्यालयः पुद्गल एव चास्ति स्कन्धा इसे जा खष्ु धातवश्च ।। £) ४३ 

यथा तरंगा महतोऽम्बुराशेः समीरणत्रेरणयोद्धवन्ति । 

तथाऽऽलयाख्याद पि सवेनीजादु विज्ञानमात्रं मवति स्वशक्तेः ।। ६, ४६ 

बाह्यो यथा ते विषयो न जातः स्वप्ने तथा नैव मनोऽपि जातम्‌ । 

चश्ुश्च च्ुविंषयन्ध तल्नं चिन्तं च सर्व च्रयमप्यलीकम्‌ । ६, ५९ 


“ # पण्डितेन श्रय्यस्वामिशाच्चिणा भोरभापासुवादात्‌ संसङृतेऽनूदितम्‌ 1 
* पण्डितेन श्मय्यस्वामिशाच्निणा भोटमाषाडवादात्‌ संस्कृतेऽनूदितम्‌ ।, , ,. 


. मध्यमकावतारः । 4 


जातस्य शक्तेनहि संभवोऽस्ति नाजातरूपस्य च शक्तिरस्ति । 

विशेषण नास्ति विना विशेष्यं बन्ध्यासुतस्यापि च तत्‌प्रसद्धः ॥ £, ५७ 
मनिष्यता चेद्‌ उयपदेश इष्टः शक्तिं विना नास्ति हि भावितास्य । 
परस्परार्था्रयसंभ्रसिद्धं न सिद्धमेवेति हि सद्धिरक्तम्‌ ॥ ६; ४८ 
न्यदान्यतन्त्रं न हि किंचिदस्ति भवेच देतुः खलु संघृतेः कः । 

परस्य वस्तुप्रणयेन नूनं न्टाऽखिला लोकगता व्यवस्था ।। ६, ७८ 
ाचायेनागाजुंनपादमागांद्‌ बहिगेतानां न शिवेऽस्त्युपायः। 

ष्ठा हि ते संब्रतितन््रसस्यात्‌ तद्‌ भंशतश्चास्ति न सो्तेसिद्धिः ॥ &, ७६ 
उपायभूतं ज्यवहारसत्यसुपेयम्‌तं परमाथेसत्यम्‌ । 

तथेर्विभागं न परेति यो वै सिथ्याविकल्पैः स छमामैयातः । ६, ८० 


दानन्तदचवः 


वोधिचर्यावतारः 

्रणंसम्पदियं सुदुलेभा प्रतिलब्धा पुपाथेसाधनी 1 
यदि नात्र विचिन्त्यते हितं पुनरप्येष समागमः कुतः ॥ १, ४ 
भवदुःखशतानि ततकामैरपि सर्वव्यसनानि दतकामेः। 
बहुसौरल्यशतानि मोस्तुकामेनं विमोच्यं हि सदेव चोधिचिन्तम्‌ ॥ १८ 
`छअशचिभ्रतिमामिमां गरदीस्वा जिनरलम्रतिमां करोत्यनषाम्‌ । 
रसजातमतीव वेधनीयं सुटदं गृहत बोधिचिन्तरत्नम्‌ ।॥ ₹› १० 

यमदृतेगृदीतस्य छतो बन्धुः कुतः सुत्‌ । 

पुख्यमेकं तद्या घाणं मया तच्च न सेवितम्‌ ॥ २, ४२ 

अदेव शरणं यामि जगन्नाथान्‌ महावलान्‌ । 

जगद्रत्ताथेयुुक्तान्‌ सवत्रासह रान्‌ जिनान्‌ ।। २ ४८ 
न क्लेशा विषयेषु नेन्द्रियगखे नाप्यन्तराले स्थिताः 

नातोऽन्यत्न कुह स्थिताः पुनरिमे मथ्नन्ति कृत्स्नं जगत्‌ । 
मायेवेयमतो विसुख हदय ! त्रासं भजस्रो्यमम्‌ 

प्रह्ञार्थः किमकाण्ड एव नरकेष्वारमानमानाघसे ॥ ४, ४७ 

रिक्तां रक्षिदुकामेन चित्तं रदयं अयल्नतः । 

न शित्ता रच्षितुं श्या चलं चित्तमर हता 1! ४५१ 





द० सौगव-सिद्धान्त-सार-संप्रहः 


बद्धभ्रेित्तसातद्गः स्रतिरञ्ञ्वा समन्तः । 

~ ययमस्तंगत्तं सवं कृत्स्नं कल्याणमागतम्‌ ॥ % ३ 
भूमि छादयत सवा कुतश्च भविष्यति 1 
उपानचमेमात्रेण च्छन्ना भवति मेदिनी ।। ४ १३ 
वाह्या भावा सया तद्रच्छक्या वारयितुं न हि । 
स्वचिन्तं वारयिष्यामि कि समान्य निवारितः ॥ ५, १४ 
इमं चमेपुटं तावत्‌ स्ववुद्धःेव प्रथक्‌ कुर 1 

¬ अस्थिपञ्नरतो मांसं प्रज्ञाशखेण मोचय ॥ ४; ६२ 

अस्थीन्यपि प्रथक्‌ करत्वा पश्य मल्नानमन्ततः 1 
किमत्र सारमस्तीति स्वयमेव विचारय ॥ २, ६३ 
एवं ते रक्ञतश्वापि मृत्युराच्छिदय निदैयः। 
कायं दास्यति गृप्भ्यस्तदा त्वं किं करिष्यसि ॥ « ६७ 
कायेनेव परटिष्यामि वाकपाठेन तु किं भवेत्‌ । 
चिकित्सापाठमात्रेण सोगिणः किं भविष्यति ॥ ८ १०६ 
स्वप्ने वपंशतं सौख्यं भुक्स्वा यश्च विचुभ्यते । 
स॒हूतेसपरो यश्च खी भूत्वा विबुध्यते ॥ & ५७ 
नच निवतंते सौख्यं योरपि विघुदधयोः ! 
सेबोपमा ख्युकाले चिरजीव्यल्पजीविनोः ॥ द, ५८ 
लन्ध्वापि च बरहूलाभांशिरं युक्त्वा खखान्यपि । , 
रिकतदस्तश्च नश्च यास्यामि मुषितो यथा ॥ &; ४६ 
यशोऽथं दारयन्त्यथेमात्मानं सारयन्त्यपि । 
किमन्तराणि भदयाणि मृते कष्य च तत्‌ सुखम्‌. । & ९२ 
एवं त्तमो भजेद्‌ वीयं वीय बोधियेतः स्थिता | 
न हि वीय विना पुस्यं यथा वायुं विना गतिः ॥ ७; १ 
साच्यं नावमासाय तर दुःखमहानदीम्‌ । 
मूढ कालो न निद्राया इयं नोदुलेभा पनः ।! ७, १४ 
कामेने वृष्तिः संसारे श्चुरधारासधूपमेः । 
पुख्यायृतेः कथं दपरिर्विपाकमधुरेः शिवेः ॥ ५ ६४ ॥ 
विषं रुधिरमासाय प्रसपेति यथा तनौ । 


बोधिचर्यावतारः ६१ 


तथव चदुद्रमासाच दोषश्चित्ते भसपंत्ति ।॥ ७, ६६ 

. तचिन्तया सुधा याति हस्वमायुसुहुखहः। 

शाश्वतेन भित्रेण धर्मो श्यति शाश्वतः |} न; 
श्स्येकस्यापि कायस्य सहजा अस्थिखण्डकाः । 

प्रथक्‌ प्रथग्‌ गमिष्यन्ति कि्युतान्यः प्रियो जनः ।॥ ८; ३२ 
यदा मम परेषां च तुल्यमेव सुखं प्रियम्‌ । 

तदात्मनः को विशेषो येनात्रैव सुखोद्यमः ॥ =, ६ 
म॒च्यमानेषु स्तवेषु ये ते ध्रामोद्यसागराः । 

तैरेव नच पर्याप्तं मोत्तेणारसिकेन किम्‌ ॥ ८, १०८ 

इमं परिकरं सवं प्रज्ञाथ हि सुनिजंगौ ] 

तस्मादुस्पादयेत्‌ प्रज्ञं दुःखनिवृत्तिकाष्ूया । ६, १ 

संवृतिः परमाथेश्च सत्यद्यमिदं मतम्‌ | 
-बुद्धेरगोचरस्तस्वं बुद्धिः संबृतिख्च्यते ॥ ९, २ 

, तन्न ल्लोको द्विधा दृष्टो योमी प्राछतकस्तथा 1 

तच भ्राक्रतको लोको योगिलोकेन बाभ्यते । ९, ३ 
माध्यन्ते धीविसरेवेण योगिनोऽप्यत्तरोत्तरेः । 

लोकेन भावा दृश्यन्ते कल्प्यन्ते चापि तत्वतः। 

न तु मायावदित्यत्र विवादो यो गिललोकयोः ॥ ९) 

यावतत्‌ प्रतययसासयरी तावन्‌ सायापि वतते । 
दीघेसन्तानमात्रेण कथं सत्योऽस्ति सत्यतः ॥ ६, १० 
द्त्यतावासनाधानाद्धीयते भावचासना 1 

किंचिन्‌ नास्तीति चाभ्यासात्‌ सापि पश्चात्‌ प्रहीयते । ६, २६ 
यदा न यावो नाभावो मतेः सन्तते पुरः । 
तदान्यगत्यभावेन निरालम्बा 'भशाम्यति । ६» १४ 
शासनं भिक्षुतामूलं भिश्चुतैव च दुःस्थिता ! 
सावलस्बनचित्तानां निर्वाणमपि दुःस्थितम्‌ 1 &» 8 
कलेशज्ञेयाघरतितमःप्रतिपक्तो दि श्ल्यता । 

श्चूल्यता दुःखशमनी ततः किं जायते भयम्‌ ।1 ९, ‰९८-५६ 


[ष 3) ^ नें 


चतुथः परिच्छेदः 
विक्ञानवाद्‌ः 
असङ्कः 
महायानसूत्रालङ्कारः 


भत्यक्तचष्ुषो बुद्धाः शासनस्य च रक्तकाः । 
्ष्वन्यनाचतज्ञाना उपेक्ताऽतो न युज्यते ।। १, ८ . 
आशयस्योपदेशस्य प्रयोगस्य षिरोधतः | 

उपष्टम्भस्य कालस्य यदु घीनं हीनमेव तत्‌ ।॥ १ १० 
निश्रितोऽनियतोऽव्यापी सांवृततः खेदवानपि । 
बालाश्रयो सतस्तकस्तस्याऽतो बिषयो न तत्‌ । १, १२ 


न खन्‌ न चासन्‌ न तथा न चान्यथा न जायते व्येति न चादीयते । 
न वेते नापि विश्यते पुनर्िशु्यते तत्त्‌ परमाथैलक्तणम्‌ ।॥ ६, १ 

न चात्मदृष्टिः रमयमात्सलशणा न चापि दुःसंस्थितता विलक्षणा । 
द्यान्‌ न चान्यदु, धम एष उच्यते, ततश्च मोच्तो भ्रममाघ्रसंन्ञयः ॥ ६, २ 
श्रतीत्यभावभ्रभवे कथं जनः समक्तवरत्तिः श्रयतेऽन्यकारितम्‌ । 

तमःप्रकारः कतमोऽयमीदशो यतोऽधिपश्यन्‌ सदसन्‌ निरीदयते ॥ ६, # 
न चान्तरं किंचन विव्यतेऽनयोः सदथेश्त्या शमजन्मनोरिद । 

तथापि जन्मक्तयतो विधीयते शमस्य लाभः शुमकर्मकारिणाम्‌ ।। &» ५ 
अर्थान्‌ स विज्ञाय च जल्पमात्रान्‌ संतिष्ठते तन्िभवित्तमनन । 
भत्यक्ततामेति च धमेधातुस्तस्माद्‌ पियुक्तो हयलच्णेन ।। ६, ५ 

नास्तीति चित्तात्‌ परमेत्य बुद्धया चित्तस्य नास्तित्वमुपैति तस्मात्‌ । 
हयस्य नाप्तिभुपेत्य धोमान्‌ संत्ति्ठतेऽतदुगतिधर्मधातौ ।। &, ८ 
अक्ल्पनाक्ञानवलेन धीमतः समानुयातेन समन्ततः सदा 

. तदाश्रयो गहूरदोषसंचयोः महागदेनेव पिप, निरस्यते ॥ ६, ६. 

व्यानं चतुर्थ खुविशुद्धमेत्य निष्कल्पनाज्ञानपरिघरदेण । 

- येनायेदिव्यापरतिभेर्विदारे नवश नित्यं विहरतयुदारेः ॥ ७, २- 


महायानसूत्ालङ्कारः ` द 


दिताशयेनेह यथा जिनात्मजो उ्यघस्थितः सर्बंजगदू विपाचयन्‌ । 
तथा न माता न पिता न बन्धवः सुतेषु चन्घुष्वपि सुञ्यवस्थिताः ।॥ = 
परित्राणं हि जुद्धत्वं सनेक्तेशगणात्‌ सदा । 
सबेदुख्रितेभ्यश्च जन्ममल्युभयादपि ॥ ६; ७ 
पौर्वांपयेन्यतिक्रान्ता लवांबरणनिमेला । 
न शद्धा नापि चाशुद्धा तथता बुद्धता मता।। ९; २२ 
श्ल्यतायां विश॒द्धाां नेरात्म्यान्‌ मार्मलाभततः । 
चुद्धाः शुद्धात्मलाभिस्वाद्‌ गतता आत्ममहारमताम्‌ ॥ £, २३ 
न माषो नापि चाभावो बुद्धत्वं तेन कथ्यते | 
तस्मादु बुद्धतथाभ्रण्ने ह्यव्याछतनयो मतः । ६,» २४ 
यथां तोयैस्ठृपिं जति न महासागर इव 
न घद्धिं वा याति प्रतततविशदाम्बुभ्रविशनेः 
तथा भौद्धे धातुः सतततसमितेः शुद्धि विशनै- 
लें कृप्ि बुद्धि वा ब्रजति परमाश्वयंमिह्‌ तत्‌ 1] ६, ५५ 
स्वभावधर्मसस्भोगनि्माणिर्भिननवत्तिकः 
घमेधावुर्विश्धोऽयं बुद्धानां सस॒दाहतः ॥ ९५ ५६ 
भिन्नाश्रया भिचजलाश्च नयः स्वल्पोदकाः छत्यप्रथक्तकार्या । 
सयुद्रविष्टश्च भवन्ति सवां एकाश्रया एकमहाजलाश्च ॥। €> ८३ 
` भिच्नाश्रया भिन्नजलाश्च धीराः स्वल्पावबोधाः प्रथगात्मङ्स्याः । 
बुदधत्वविष्टाश्च भवन्ति सवं एकाश्रया एकमदहाववोधाः ॥ ६, ८४ 
तन्वं यत्‌ सततं ययेन रहितं चान्तश्च संनिश्रयः 
शक्यं नेव च सवंथाभिलपितुं यश्वाभ्पच्चात्मकम्‌ । 
ज्ञेयं हेयमथो विशोध्यसमलं यच प्रकृत्या मतं 
यस्याकाशघुवणेवारि सदशी क्लेशाद्‌ बिशद्धिमेता । १९, १३ 
विदित्वा नैरात्म्यं द्विविधमिह धीमान्‌ मवगतं 
समं तच्च ज्ञात्वा प्रविशति स तन्वं महणतः । 
तत्तस्तन्र स्थानान्‌ मनस इह न ख्याति तदपि 


तदख्यानं सुक्छिः परम उपलम्थस्य विगमः ।। १९१, ४५ 
धर्मो नैव च देशितो सगवता अ्रत्यास्मवेयो. यतः 


( भदन्तधमेत्रातो मावान्यथातवं मन्यते 1 गुणस्यान्यथासवं न तु 
द्रव्यस्य । यथा दधिभावं गते दुर्वे रसादिभावानासन्यथात्वेऽपि न 
द्रऽयस्यान्यथातम्‌ । मदन्तघोषको लक्तणान्यथात्वं सन्यते । यथा पुरूष 
एक्प्यां खियां र्तः अन्यासु न विरक्तः । मदन्तवसुभित्रो हि श्रवस्थाऽ- 
स्यथातवं स्वीकरोति । धर्मस्तं तामवस्थां प्राप्य श्रनागतं प्रद्युलपन्नं (असीत 
वाऽध्वासं ससुपगच्डन्ति । यथा गृद्गुलिका एकाके भक्तिपरा एकभिद्यु- 
च्यते; दशके दरोति, शतांके शतमिति तथां कारित्रे व्यवस्थितो भवो 
वतेमानस्ततः भ्रच्युतोऽतीतः तदश्रा्रोऽनागत इति । भदन्तबुद्धदेवोऽ- 
म्यथाऽन्यथात्वं मवुते । यथा एका खी साता चोच्यते दुहिता चेति 1) 


काश्मीरपेभाषिकनोतिचिद्धः प्रायो मयायं कथितोऽभिधर्भः 1 यदु . 


सौगत-सिद्धान्त-सार-संम्रहः 


पूत्ैकलेशदशाऽषिया,' संस्काराः पूर॑कमणः। 
सन्धिस्कन्धास्तु विज्ञानं नामरूपमतः परम्‌ ॥ ३; २१ 
प्राक्‌ पडायतनोत्पादात्‌› यत्‌ पूरव त्रिकसंगसात्‌ । 
स्पशः श्राक्‌ सुखदुःखादिकार णज्ञान शक्तितः ॥ ३० २२ 
विततिः प्राङमेधुनात्‌, दृष्णा भोगमैथुनरागिणः । 
उपादानं तु भोगानां प्राप्तये परिधावनमप्‌ ॥ ३, २३ 

स मदिष्यद्‌ भवफलं करते कमे तद्धवः । 

प्रतिखन्थिः पुनर्जातिजेरामरणमावषिदः ॥ ३, २४ 
क्लेशस्‌ , ग्रीणि, दयं कमे, सप्त वस्तु फलं तथा } 
फलहेव्वभिसं्तेपो दयोमेध्यानुभानतः ।। ३, २६ 
क्लेशात्‌ क्लेशः क्रिया चैवं ततो बस्तु ततः पुनः 
वस्तु क्लेशश्च जायन्ते भवांगान्ामयं नयः ॥ २, २७ 
कमेजं लोकवै चिध्यं चेतना तक्रतं च तत्‌ । 

चेतना मानसं कमे तञ्ञे वाकूकायकमेणी ॥ ४, १ 
तद्सितिवादात्‌ सर्वास्तिवादिनश्च चतुर्विधाः ।। २५ 
ते भाव-लक्तणा-ऽवस्था-ऽन्यथाऽन्यथास्ववादिनः 1 
चतीयः शोभनोऽध्वाऽत्र कारितरेण ज्यवस्थितः ।| %, २५ 


- दशेह तदिदस्मदागः सद्धमनीतौ यु नथः प्रमाणम्‌ ॥ =, ४० 


न्निखमाबनिरदैशः =| 


(२) 

[क = 

त्रिस्वभावनिदस्ः 
कल्पितः परतन्त्रश्च परिनिष्पन्न एव च | 
चयः स्वभावा घीणा गंभीर क्ञेयमिष्यते । ९ 
यत्‌ ख्याति परतन्त्रोऽसौ यथा ख्याति स कल्पितः । 

~ भ्रत्ययाधीनव्र्तिखात्‌ कल्पनामान्रभावतः ॥ २ 

तस्य ख्यातुर्यथास्यानं या सदाऽविदयमानता 1 
ज्ञेयः स परिनिष्पन्ः खमावोऽनन्यथाखतः ॥ ३ 
कल्पितः परतन्त्रश्च ज्ञेयं स॑क्लेशलक्तणम्‌ । 
परिनिष्पन्न इष्टस्तु उयवदानस्य लकणम्‌ । १७ 
चित्तमात्रोपलंमेन ज्ञेयार्थातुपलंभता 1 
्ञेयार्थाचुपलंसेन स्या्चित्तानुपरुमता ।। इदं ॥ 
दयोरचुपलंभमेन घमधातूपलंभता 1 
धर्मधातूपलंमेन स्याद्‌ विभुत्मोपलंभता ॥ ३७ 
उपलब्धविभु्श्च स्वपरायेभ्रसिद्धितः । 
भराप्रोद्यनुत्तरां योधि धीमान्‌ कायत्रयासििकाम्‌ ॥ ३न 


{३ ) 
विक्त तिमाचतसिदिः 


विक्षतिक्ा-कारिकाः स्वोपक्ञटत्तिसदिताः 


विज्ञप्तिमात्रमेवेतदसदर्थावमासनात्‌ 1 
(> ह 
यथा तेथिरिकस्यासतकेशचन्द्रादिदशेनम्‌ ॥। ९ ~ 
, ` महायाने त्रधातुकं विन्नप्िमात्रं व्यवस्थाप्यते । चिन्त मनो विज्ञानं 
विज्ञपिश्चेति पर्यायाः । चित्तमनच्र ससंप्रयोगमभित्रेतम्‌ । माच्रमित्यथभतिपे- 
धार्थम्‌ ! खच चोयते-- 
यदि विज्ञप्िरनर्थां नियमो देशकालयोः 1 
सन्तानस्याऽनियसश्च युक्ता कृत्यस्य न च १ र्‌ 
यदि विना रूपं रूपादिविक्तप्तिरत्पयते न रूपाययथोत्‌› कस्मात्‌ क्व- 


दः सौगत-सिद्धान्त-सार-संमरहः 


चिद देश उत्पद्यते न सर्वत्र, कदाचिदुरपयते न सवेदा; तदुदेशकाल- 
प्रतिश्ठिवानां सर्दैपां सन्तान उस्पय्यते न केबलमेकस्यः यद्नलपानादि स्वपने 
दृश्यते तेन ्न्नादिक्रिया न क्रियते ! । स 

दे शादिनियमः सिद्धः खप्रदत्‌ प्रेतवत्‌ पुनः 

सन्तानाऽनियमः स्वैः पूयनयादिदशेने ॥ ३ 

स्वप्नोपघातवत्‌ छृरयक्रिया नर क्वत्‌ पनः 

सवः; नरकपालादिदशने तेश्च बाधते । £ 

खप्ने चिनाप्यर्थन क्वचिदेव देशे किंचिन्‌ नगरारामखीपुरुषा- 
दिकं दश्यते, न सर्वत्र ! तत्रैव च देशे कदाचिद्‌ दृश्यते न सवेकालमिति 
सिद्धो बिनाप्यथेन देशकालनियमः । प्रेतवत्‌. पुनः खन्तानाऽनियमः 
सिद्धः । प्रेतानामिव प्रेतवत्‌ । वुल्यकमेविपाकावस्था हि प्रेताः सर्वेऽपि 
पूयपू्ण नदीं पश्यन्ति, नेक एव । एवं सन्तानाऽनियमो रविङ्ञप्तीनामस- 
त्यप्यर्थे सिद्धः । स्वप्नोपघातवत्‌ कृत्यक्रिया सिद्धा । यथा दयसमापत्ति- 
मन्तरेण शुक्रविसगलक्तणः स्वप्नोपघातः । एवं तावदन्येदृ्टान्तेरपि 
देशकालनियमादिचट्श्टयं सिद्धम्‌ । नरकवत्‌ पुनः सव सिद्धमिति वेदि ` 
तञ्यम्‌ । 

यदि तत्कमे सस्तत भतानां संभवस्तथा । 

इष्यते, परिणामश्च कि विज्ञानस्य नेष्यते 1} ६ 

कमणो वासनाऽन्यत्र फलमन्यन्र क्प्यते । 

तत्रेव नेष्यते यत्र वासनाः किं लु कारणम्‌ ॥ ७ 

तेषां तर्हिं नारकाणां कमंभिस्तत्र भूतविक्नेषाः संभवन्ति ये नरकपा- 

लादिसंज्ञां प्रतिलसन्ते । न नरकपालादयो नारकं दुःखं प्रत्युभवन्ति 1 
विज्ञानस्येव ततकमंसिस्तथा परिणामः कस्माच्‌ नेष्यते ? किं पनभेतानि 
कल्प्यन्ते ‰ कमेणो वासना विज्ञानसन्तानसन्निविष्टा नान्यत्र । ( तस्याः 
फलं कस्माद बहिभूतशूपं कत्प्यते १ ) यत्रैव च वासना तत्रेव तस्याः 
फर तादृशो विज्ञानपरिणामः कि नेष्यते ¢ ( यदत्र ) आगमः कारणं ` 
( इत्युच्यते » ्कारणमेतद्‌ यस्मात्‌- 

रूपादययायतनास्तिखं तदू विनेयजनं प्रति । 

छ्मभिश्रायवशादुक्तयुपपादुकसन्त्ववत्‌ । ८ 


:स्वोपज्ञवृत्तिसदहिता विंशतिका : ६६ 


: : अथास्ति सतव उपपादुकः इति उक्तं भगवता ्भिभ्रायवशात् 
“चित्तसन्तत्यनुच्छदमायत्यामसभिमरेत्य । (नास्तीह सव आत्मा वा धर्मा 
स्त्वेते सहेतुकाः । इत्ति वचनात्‌ 1 
^“ ` तथा पुद्गलनेरात्म्यप्रवेशो ह्यन्यथा पुनः} 
| देशना घमैनेरात्म्यम्रवेशः कल्पितासमना ।॥ १० 

ज्ञानषटकं प्रघतेते, न तु कथिदेको द्र्टासि इत्येवं विदित्वा ये पुदूग- 
“-लनेरात्म्यदेशनाधिनेयास्ते पुद्गलनंरार्म्यं प्रविशन्ति । शन्ययेति विन्ञ- 
-प्तिमाच्रदेशना 1 तया धमनेरास्म्यप्रवेशः । विज्ञप्निसात्रमिदं रूपादिः 
घमप्र्तिभासयुर्पयते न तु रूपादिलत्तणो धमः कोप्यस्तीति विदित्वा । 
यदि तर्हिं स्वेथा घर्मो नास्ति तदपि विज्ञप्चिमाच्रं नास्तीति कथं तर्हि 
उयवस्थाप्यते ‰ ( उच्यते ) न खलु सर्वथा धर्मो नास्वीव्येवं ध्मनैरात्म्य- 
प्रवेशो भवति! अपितु कलिपितात्मना। यो बालै धर्माणां स्वभावो 
आष्यग्राहकादिः परिकल्पितस्तेन कल्पितेनात्सना तेषां तेरालम्यं न खनभि- 
लप्येनात्मना यो बुद्धानां विषय इत्ति ! एषं विज्ञ ्चिमात्रस्यापि विज्ञप्त्य- 
न्तरपरिकल्पितेनारसना नेरास्म्यप्रवेशात्‌ विज्ञघ्िमाच्रत्यवस्थापनया [सवे 
धर्माणां नेरात्म्यप्रवेशो भवति, न तु तदास्तिलापबादात्‌ । 

भरस्यत्तुद्धिः स्वप्रादौ यथा सा च यद्‌ तदा । 
न सोऽर्थो दश्यते तस्य प्रस्यक्लस्वं कथं मतम्‌ । १६ 

रूपादीनां चक्ुरादिधिषयस्वससिद्धमिति सिद्धं विज्ञपिमात्रम्‌ । ( नत्र 
पर आह्‌ ) प्रमाणवशात्‌ अस्तित्वं नास्तित्वं चा विधीयते । सवषां च प्रमा- 
णानां प्रत्यत्ञ्रमाणं गरिषठमि्यसर्यर्थं कथमियं चुद्धिभवति प्रव्यत्तभित्ति । 
यदा च सा प्रत्यक्तुद्धिनं भव्रति “इद्‌ से भरत्यन्न' मिति ( यथा सप्रदौ ) 
तदा न सोऽर्थो दश्यते! मनोधिज्ञनेनेव परिच्छेदा चक्षु्विज्ञानस्य च 


तद्‌! निरुद्धसखात्‌ । कथं तस्य प्रव्यक्तेस्रभिष्टप्‌ 1 नानतुभूतं मनोविज्ञानेन 
स्मयते इत्यवश्यमेर्थाचुभवेन भवितव्यम्‌ 1 


उक्तं यथा तदाभासा विज्ञिः समरणं तत्तः। 
स्वप्ने दगचिषयामाधं नाऽप्रयुद्धोऽचगच्छंति ॥ १७ 
( उक्तमस्माभिः ) यद्‌ -विनाप्यर्येन यथार्थामासा चञचर्विज्ञानादिका 
विज्ञपिरसचते । ततो हि विन्ञप्तेः स्परतिसंभयुक्ता {वसरतियासेव रूपादि- 
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विकल्पिका मनोविन्ञप्निरुत्पयते इति न स्पव्युत्पादात्‌- श्चथानुभवः 
सिध्यति । ( यत्र पर आदह ) यदि यथा खप्ते विज्ञध्िरभूताथ्िपया । 
तथा जम्रतोऽपि स्यात्‌ तथैव तदभावं लोकः स्वयमनगच्छेत्‌। न चेर 
भवति । तस्मान्‌ न सवभ्र इव चर्थोपलव्चिः सर्वा निरर्थिका । (अनरोच्यते) 
इदमन्ञापकम्‌ । यस्मात्‌ स्वो दगूनिषयामावं नाप्रुदधोऽवगच्छति । एलं 
वित्तथविकल्पास्यासवासनानिद्रया प्रसुप्रो लोकः खभ्र इवाभूतमथं पश्यन्‌ 
अप्रलुद्धस्तदभावं यथावन्‌ नावगच्छति । यदा तु तत्मरतिपक्तलोकोत्तर 
नि्विंकत्पक्ञानलामात्‌ प्रवुद्धो मवति तदा तदछठलन्धशद्धलोकिकन्ञानस- 
स्युखीभावाद्‌ विषयाभावं थथावदवरगच्छति । 

विज्ञपिमात्रतासिद्धिः स्वशक्तिसदृशी मया । 

कृतेयं सवेथा सा तु न चिन्त्या बुद्धगोचरः ॥ २२ 

त्रिशिका-कारिकाः 

श्ात्मधरमोपचासे हि विविधो यः प्रवतेते । 

विक्ञानपरिणामेऽसौः परिणामः स च चरिधा॥ १ 

विपाको मननाख्यश्च विज्ञतिर्विषयस्य च । 

तत्रालयाख्यं विज्ञानं विपाकः सवेत्रीजकम्‌ ॥ २ 

तस्य उयावृत्तिरहंस्वे, तदाशचित्य प्रवचेते 1 

तदालम्बं सनो नास विज्ञानं सननात्मकम्‌ ॥ ५ 

दितीयः परिणामोऽ्य॑, चतीयः षडविधस्य यां | 

विषयस्योपलबव्धिः सरा कुशलाङुशलादया ॥ ८ ` 

विज्ञानपरिणामोऽयं, विकल्पो यदू विकल्प्यते । 

तेन तच्नासिति तेनेदं सनं षिज्ञप्तिमात्रकम्‌ । १७ 

कमणो वासना माहटद्वयवासनया सह । 

क्षीरे पूषेविपाकेऽन्यदु विपाकं जनयन्ति तत्‌ ॥ १६ 

येन येन विकल्पेन यदू यदू वस्तु चिकस्प्यते । 

परिकल्पित एवासौ स्वभ्रावो न स विद्यते ॥ २० , 

परत्तन्त्रस्वभावस्तु विकल्पः प्रस्ययोद्धवः । . 

निष्पन्नस्तस्य पूर्वेण सद्‌ा रहितता तु या ॥ २१ 


नरिशिका - ७१ 


श्यत एव स नैवान्यो नानन्यः परतन्त्रतः। 

अनित्यत्तादिवद्‌ वाच्यो नादृषटेऽस्मिन्‌ स दृश्यते ॥ रर 

भ्रिविधस्य स्वभावस्य त्रिविधां निःसख्मावतम्‌ | 

न्धाय सवेध्मांणां देशिता निःस्वभावता ॥ २३ 

प्रथमो ल्तणेनैव निःस्वभायोऽपरः पुनः । 

च स्वयं भाव एतस्येत्यपरा निःस्वभावता ।। रथं 

धर्माणां परमाथेश्च स यतस्तथत्तापि सः! 

सर्वकालं तथाः भवात्‌ सैव विज्ञप्निमाचता ।! २५ 

यावद्‌ विक्ञपिमात्रस्वे विज्ञानं नावतिष्ठते ; 

ग्राहद्यस्याल्वुशयस्तावन्‌ न विनिबतेते । २६ 

विज्ञप्तिमात्नमेवेदमित्यपि हयुपलम्भतः 1 

स्थापयन्नप्रतः किचित्‌ तन्मात्रे नावतिष्ठते ॥ २७ 

अचित्तोऽनुपलम्भोऽसौ ज्ञानं लोकोत्तरं च तत्त्‌ । 

आश्रयस्य परावृत्तिद्िघा दोष्ुल्यदानितः ॥। २६ 

स एवाऽनाखबो घातुरचिन्त्यः कुशलो धरुवः 1 - 

सुखो बिखुक्तिकायोऽसौ धर्साख्योऽयं महामुनेः ॥ ३० 

„ स्थिरमतिः 
त्रिलिकाविज्ञिभाष्यम्‌ 
पुदर्गलधर्सनैयात्म्ययोरपरतिपन्नवि्रतिपन्नानामविपरीततुदुगलधमेने- 

राल्य्रतिपादनार्थं त्रिरिकाविज्ञपनिध्रकरणारम्भः । पुद्रलघमेनेरात्म्यप्रति- 
पादनं पुनः क्लेशक्ञेयाचरणप्रहाणार्थम्‌ । तथाद्यात्मदृष्टिप्रभवा सगाद्यः 
क्लेशाः । पुदूगलनैयात्म्यावबोधन्च सर्कायट्टैः भरतिपक्षत्वात्‌ तखदहाणाय 
प्रबतंमानः सर्वक्लेशान्‌ पजदाति । घमेनैरास्म्यज्ञाचादपि ज्ञेयावरणभ्रतिप- 
क्ल्वात्‌ ज्ञेयावरणं प्रहीयते 1 स्लेशज्ञेयावरणम्रहाणमपि सोक्षसवज्ञतवाधिग- 
सार्थम्‌ । क्लेशा हि सोक्तपाप्तेरावरणमतस्तेषु प्रदीणेपु सोन्तोधिगम्यते 1 
जञेयावरणसपि स्वस्मिन्‌ ज्ञेये ज्ञानभ्रव॒त्तिश्रतिवंघभूतमचिष्टमक्ञनम्‌ । 
तस्मिन्‌ प्रहीणे सर्वाकारे ज्ेयेऽसक्तमभ्रतिदतं च ज्ञानं वतत इत्यतः सव्ञ- 
त्वमधिगम्यते । विज्ञानवदू विज्ञेयमपि द्रध्यत एवेति केचिन्‌ मन्यन्ते । 
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शिज्ञेयवद्‌ विज्ञनमपि संवृतित एव न परमार्थत इ्यन्ये 1 इत्य्य द्धिः 
कारस्याप्येकान्तवादस्य प्रतिपेधार्थं प्रकरणारन्भः। 

घास्मा धर्मश्वोपचयैन्त इति आत्मधर्मोपचारः । आत्मा जीवो जन्तुः , 
स्कस्धा धातव त्रायतनानि धर्माः । परिणामो नाम अन्यथालम्‌ । कारण 
त्षणनिरोधसमकालः कारणन्तणषिलक्षणः का्येस्यात्मलाभः परिणामः 
तघ्रास्मादिविकल्पवास्नापरिपोपाद्‌ रूपादितिकल्पवासनापरिपोपात्‌ चाः 
लयविज्ञानात्‌ ात्मादिनिर्भासो विकल्पो रूपादिनिर्मासश्चोत्पद्यते । तमा. 
स्मादिनिभाँसं रूपादिनिर्मांसं च तस्माद्‌ विकल्पाद्‌ बदिभूतसिषोपादाय 
आतमायुपचारो खूपादिधर्मोपचारश्च अनादिकालिकः प्रवतेते धिनापि 
बाह्येनार्मना घर्मश्च । यच्च यत्र नास्ति तत्‌ तोपचर्येते ! यथा वाहीके 
गोः 1 एवं चिज्ञानसरूपे वदिश्चात्मधर्मामावात्‌ परिकल्पित एवात्मा 
धमश्चिन तु परमाथेतः सन्तीति चिज्ञानवद्‌ विज्ञेयमपि द्रव्यत एवेति 
अयमेकान्तवादो नाभ्युपेयः। उपचारस्य च निराधारस्याऽसंभवात्‌ अव. 
श्ये विज्ञानपरिणामोऽस्तीत्युपगन्तठयो यत्रात्मधर्मो पचारः प्रवसते । अत. 
शायञ्चुपगमो न युक्तिन्तमो विज्ञानमपि विज्ञेयवद्‌ संव्रतित एव न परमा- 
थेत इति । संदृतिलोऽप्यमावभसङ्गाच्‌ । न हि संतिर्विरुपादाना युज्यते ! 
तस्मादयमेकान्तवादौ द्विभ रोऽपि निधरैक्रिकसात्‌ स्याञ्य इत्याचा्यव- 
चनम्‌ । ~ 

विनैव बाह्येनार्थेन विज्ञानं संचिताकारमुतपदयते । परमाणवो चैवाल- 
स्बनम्‌ 1 यदि च परमाणव एव परस्पर पेक्तया विज्ञानस्य विषयीभवन्ति 
एवं च सति योयं घटङ्कवब्याययाकारभेदो विज्ञाने स न स्यात्‌ परमाणूनां 
अतदाकारत्वात्‌ । न च अन्यनिभासस्य विज्ञानस्यान्याकासो विपयो युज्यते 
अतिभ्रसंगात्‌ । न च पस्माणषः परमाथेतः सन्ति, अर्वाङमध्यपरभाग- 
सद्भावात्‌ । एवं वाद्यार्थामावात्‌ विज्ञानमेवार्थाकारसुस्पद्यते स्वग्नविज्ञानव- 

` दित्यभ्युपेयम्‌ । 

सचंसाक्लेशिककमेवीजस्थानत्वात्‌ लयः । व्यालयः स्थानम्‌ । 
अथवाऽऽलीयन्ते उपनिबध्यन्तेऽस्मिन्‌ स्वधर्माः कार्यभावेन । यदुवाऽऽ- 
तीयते उपनिबभ्यते कारणभावेन सर्वेधर्मेष्वित्यालयः । विजानातीति 

` ज्ञानम्‌ ! सवेधातुगतियोनिजातिषु ङशलाङशलकमेविपाकतवात्‌ निपा- 


निंरशिकामाष्वम्‌. । ¦ ७ 


कः । सवधमेवीजांश्रयखात्‌ सचेवीजकम्‌ । सदो स्पशे-पनस्कारा-ऽदुःखा- 
ऽसुखवेदना-संज्ञा-चेतनाख्येः पच्चभिः सवत्र मेरन्वितम्‌ । न हि तदेक 
मभिन्नमासंसारमलुवतेते, त्षशिकसात्‌ । किः तर्हि १ च्च वतेते स्रोतसो 
घवत्‌ ! खोतो ` हेवुंफलयोरनेरन्तर्थण परवृत्तिः । ' उदकसमूहस्य पूर्वापरभा- 
गािच्छेदेन भरवां ओघ -इल्युज्यते । यथी द्योघस्तृणकाछठमोमयादीनाश्- 
पयन्‌ गच्छति एवमालयचिज्ञानमपि पुख्यापुस्यकमेवासनाघुगतं स्पशशामन- 
स्कारयादीनाकषयत्त्‌ सखरोतसाः संसारमव्युपरतं . श्रवतेत इत्ति 1: "तस्य 


त्यावरृतिरहेत्वे । त्तय्ञानातुत्पादज्ञानला मत्‌ श्वहेन्‌ इदयुच्यते । तस्यां ्यव- 
स्थायां ,ालयविज्ञानाश्रितदौष्ठल्यनिस्वरोषप्रहाणात्‌ आलयविज्ञानं व्यावृत्तं 


भवति । सेव चाहेदवस्था । 

संसारनिषत्तिरपि आलयविज्ञानेऽसति न युज्यते । संसारस्य हि कमे 
क्लेशश्च कारणम्‌ । अतस्तेषु प्रहीशेषु संसारो विनिवर्तते नान्यथा । न 
चाख्यविज्ञानमन्तरेण तसरहाणं युख्यते 1 

येन येन विकल्पेन यदू यदू -वस्तु विकल्प्यते आध्यात्मिक, बाह्यं 
बान्तशो यावद बुद्धधर्मा अपि परिकल्पित एवासौ स्वमाघः 1 न स विद्यते 
सत्ताभावात्‌ । तस्मात्‌ सवेखिदं विकल्पमाचमेव तदथंस्य, परिकरिपतरूप- 
त्वात्‌ । परिकल्पः कुशलाङशलाल्याङक्ृत सेद सिनाखधादुकाथित्तचे त्त इति । 

, परेहेतुप्रत्ययेस्तन्ञयते इत्ति परतन्वः उत्पायते इत्यर्थः । स्वतोऽन्यदे 

तुभ्रत्ययभ्रतिबद्धात्मलाभः । 

अविकारपरिनिष्पत्या परिनिष्पन्नः । तस्येति परतन्त्रस्य -पूर्वणेति 1 
परिकल्पितेन ग्राह्यभ्राहकरूपेण सयेकाल्तं अत्यन्तरदितता या स परिनिष्प- 
स्वभावः यदि हि परिनिष्पन्नः परतन्त्रात्‌ अन्यः स्यात्‌ एवं न .परि- 
कल्पितेन परतन्त्रः शल्यः स्यात्‌ ! अथाऽनन्य एवमपि परिनिष्पन्नो न 
विशुद्ध.थालम्बनः स्यात्‌ परतन्त्रबत्‌ संक्लेशात्मकल्ात्‌ । एवं परतन्वश्व 
न कलेशात्मकः स्यात्‌ परिनिष्पन्नवत्‌ । परिनिप्प्रन्ते अदृष्टे तद्प्र्लब्घ- 
शदधलौकिकन्ञानगम्यतात्‌ परतन्त्रो न दृश्यते । परिनिष्पन्नश्चाकाशवदे- 
करसं ज्ञानम्‌ । निर्विकल्पेने, ज्ञानेचाकाशसमतायां सवेधर्माच्‌ पश्यतीति 
प्रतन्नधर्माणा .तथतामात्रदशेनतच } 

भ्रथमः परिकल्पितः स्वभावो लक्तरोनेव निःस््रभावः 1 स्वूपाभावात्त 


र| " सौगत-सिद्धान्त-सम्-संम्रहः 


खपुष्पवत्‌ । अपरः परतन्त्रस्वभावः न स्वयं मावः । एतस्य मायावत्‌ 
पर्त्ययेनोत्पत्तेः ! ्चतोऽस्य उत्पत्तिनिःस्वमावता । परमं दि 
ज्ञानं निरन्तरस्वात्‌ तस्याथः परमाथः । अथ वा आकाशवत्‌ सवंत्रेक 
सार्थेन वैमल्याविकारार्थेन च परिनिष्पन्नः सवभावः परमाथ उच्यते । 
ख सवेधर्माणां परतन्त्रात्मकानां परमाथः तद्धमेतेति कत्वा । तस्मात्‌ 
परिनिष्पन्न एव स्वमावः परमार्थनिःसमावता । सवकालं तथेव भवति 
नान्यधेति तथतेत्युच्यते । सेव विज्ञप्तिमात्रता । 

याबदद्यलच्णे विन्ञप्तिमात्रे योगिनयधित्तं न भरतिष्ठितं भवति तावद्‌ 
मह्यप्राहकानुशयो न श्रदीयते । यः पुनराभिमानिकः श्रतमाच्रकेण्‌ जानी 
यादहं विन्ञपिमात्रतायां शुद्धायां स्थित इति तदु भ्रहव्युदासाथंमाह-- 
शविज्ञप्तिमात्रमेवेदमित्यपि द्यपलंमतः' इति । ग्राह्यामावे प्ाहकाभावमपि 
प्रतिपयते, न केवलं माहाभावम्‌ । एवं हि नि्विंकत्पं लोकोत्तरं ज्ञानः 
युत्पद्यते आद्यमाहकाभिनिवेशायुशयाः भ्रहीयन्ते खचिन्तधमेता्यां च 
चिन्तसेवं स्थितं भवति । यथोक्तम्‌- 
“नोपलंमं यदा धातुं स्पशते भावनान्वयात्‌ । 
सर्वावरणनिर्मो्तं विुत्वं लमते तदा ° इति । 
(अयं च विज्ञप्चिमाच्रघातुः) ग्राह्याथानुपलंभात्‌ श्राहकचिन्ता 

भावात्‌ श्चचित्तः । लोके सयुदाचाराभावात्‌ नुपलंमः । निर्वि 

ऊल्पत्वात््‌ रोकोत्तरं ज्ञाचन्‌ । आश्रयोऽत्र सवेवीजकम्रालयविन्ञानम्‌ । 
तस्याश्रयस्य परावृत्तिः कलेशज्ञेयावरणदौष्टुल्यहानितः 1 द्विधा- आवरण 
भेदेन सोत्तरा निरुत्तरा च । निदोष्टुल्यत्रात्‌ स तु आखबविगतः इत्य- 
नाखबः 1 यायेघमंहेवुत्वात्‌ धातुः । अचिन्त्यस्तकाऽगोचरत्वातत्‌ भ्रत्यात्म- 
वेद्यत्वात्‌ । शलो बिशद्धालम्बनत्या त्‌ त्तेमत्वात्‌ अनाखवधमेमयत्वात्‌ 
न्व । ध्रुवो नित्यत्वात्‌ अक्षयतया । सुखो नित्यत्वादेव यदनिव्यं तद्‌ दुःखं 
-भयं च नित्यः इत्यस्मात्‌ सुखः । क्लेशावरणब्रहाणात््‌ षिञुक्तिकायः। 
स एव आश्रयपरावरृत्तिलक्षणो घर्माख्योऽप्युच्यते क्लेशज्ञेयावरणप्रहाणात्‌ । 
महाय॒नेधेमेकाय इत्युच्यते । संसारपरित्यागात्‌ यत्‌ अुपसेक्लेशत्वात 


सचंघसृविसुत्लाथतश्च धमेकायः । परममौनेययोगाद्‌ बुद्धो भगवान्‌ 
महासुनिः 


^ ऊ 
५ 


प ~ "~ | २ 


पञ्चमः पोरच्छद्‌ः त ष । र 
स्वतन्घ्रावेज्ञानवाद्‌! १३ 
दिङ््नाणः \ ) 
भम \ द, 3 
ए-सष्न्चय्‌, ५ त 
प्रथमः परिच्छेद 
भरमाणसूताय्‌ जगद्धितेपिखे प्रणम्य साच्च सुगताय तायिने.। ^. 
भ्रमाणसिद्धःये स्वक्रतिप्रकीणेनात्‌ निबध्यते िभ्रस्यतं सयुचितम्‌ ॥ १ 
प्रत्यक्तसनुमानं च प्रमाणं हि दविलक्षणम्‌ । 
भरव्यत्तं कल्पनापोढं नामजात्याद्यसंयुतम्‌ ॥ 
नान्तरीयकाथेद शनं तद्‌ षिदोऽनुमानम्‌ । 
अनुमेयेऽथ तत्‌ तुल्ये सद्धाभो नास्तिता सति ॥ 


परार्थासुमानं चु स्वद्छाथप्रकाशकम्‌ । 
सर्गोऽयमन्ुमानाचुमेयमावो बुद्धारूडेन धमंधर्भिभावेन न षिः 


` सद्सन्वमपेन्तुके । 


ऽ 
~ <> 


ध्य 


(२) 
्ल्लम्बनपरोक्षा† ( स्वद्त्तिसमेता ) 
यद्यपीन्द्रियषिज्ञपेमाद्याशः कारणं भवेत्‌ । 
अतदात्मतया तसया नाच्तवद्‌ षिषयः स तु 11 १ 
यद्न्तर्ञेयरूपं हि अदहिवेदबभासते । 


स्रोऽर्थो विज्ञानरूपत्वात्‌ तसपरत्ययतयापि च ॥ 8 
भ्रस्ययोऽच्यभिचारिखात्त्‌ सह्‌ शक्त्यपणाच्ं कमात्‌ । 


सहकारिवशाद्‌ यद्धि शक्तिरूपं तदिन्द्रियम्‌ ॥ ७ 
* प्रन्धोऽयं सस्कछततभाषायां नोपलभ्यते । श्रस्य पथमः परिच्छदः भोटभाषानु- 
चादते पण्डितरंशस्वामि ्य्यंगरेण संरछृतभाषायामनूदितः ! एच्‌. एन्‌. रेन्डलमहो- 
दयेन न्म्राय॒न्येषु उद्धृतानि दिस्नागवचनानि एकन अकाशितानि ! 
† पण्डित श्य्यस्वामिश्याचिणा भोर्भापादवादात. संस्छतेऽमूदिता 


७६ ॥ सौगत-सिद्धान्त-सारसंमरहः 
धमेकीर्तिः 
(१) 
न्यायविन्दुः 
सम्यग्‌ ज्ञानपूर्विका स्वपुरुषं सिद्धिरिति तद्‌ व्युत्पाद्यते ¡ द्विवि 
सम्यगज्ञानम्‌ । भ्यक्तमलुमानं च । तत्र प्रत्य्तं कल्पनापोढमशान्त्‌। 
अभिलापसंसगेयोग्यप्रतिमासप्रतीतिः कल्पना 1 
€ प्रत्यत्तस्य ) धिपयः स्वलक्तणम्‌ । यघ्याथंस्य संनिधानासंनिधा 
नास्यां ज्ञानप्रतिभासभेदस्तत्तं सलक्षणम्‌ 1 तदेव परमाथंसत्‌ । श्रं 
क्रियासामथ्यलक्तणव्याद्‌ वस्तुनः । अन्यत्‌ सामान्यलक्तणम्‌ । तद्लुमा 
नस्य चिषयः। 
अनुमानं हिधा । स्वाथ पराथे च । तच्र स्वास्थं चिरूपात्‌ लिंगात्‌ यद 
लमेये ज्ञानं तदलुमानम्‌ । तरेरूप्यं पुनलिद्गस्याचुमेये सतवसे, सप्ते सत्वं 
विपत्ते चास्तम्‌ । चिरूपरललिगाख्यानं परार्थानुमानम्‌ । 
(८२) 
। भरमाणवातिकम्‌ 
विधूतकल्पनाजालगम्भीरोदार मूतये 
नमः समन्तभद्राय समन्तस्पुरएत्विषे 1 ९, १ 
संखञ्यन्ते न भियन्ते स्वतोऽर्थाः पारमार्थिकाः 1 
रूपमेकमनेकं च तेषु बुद्धेरुपप्लवः । १ ८प 
शब्दाः संकेतितं प्राहु व्यवहाराय स स्मृतः। 
तदा स्वलत्तणं नास्ति संकेतस्तेन तत्र न ॥ १; ६ 
शब्दाश्च बुद्धश्चैव वस्तुन्येषामसंभवात्‌ । 
एकलाद्‌ वस्तुरूपस्य सिच्रूपा मतिः ऊतः 1 १, १३६ 
स पारमार्थिको भावो य एवाथेक्रियाक्षमः ।! ९, १६७ 
- सर्वासां दोषजातीनां जातिः सत्कायदशेनात्‌ 1, ' 
साऽविद्या तत्र तत्स्तेदस्तस्माद्‌ दे षादिसखम्मधः |! 2, २९४ 
अपौरुषेयतापीष्टा कत्‌ णामस्परतेः किल 1 


भ्रमाणावार्षिकम्‌ ७७, 


सन्त्यस्याप्यनुवक्तार इति धिग्‌ व्यापकं त्रः ।} १, २४१ 
यस्य प्रमाण॒ंसम्बादि वचनं तत्कृतं बचः । 
स शागम इति प्राप्तं निरर्थाऽपौरपियतता ।} ९, ३१७ ` 
देयोपादेयतन्त्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः । 
यः प्रमाणमसाविष्टो नं तु स्ंस्य वेदकः ॥ २; २३ 
दूर्‌ पश्यतु वा मा चा तन्त्मिष्टन्तु पश्यतु । 
प्रमाणं दूरदर्शौ चेदेहि गृधाुपास्महे । २; ३३ 
अनित्यत्वेन योऽवाच्यः स दतुसे हि कस्यचित्‌! 
निव्यं तमाहूर्विदटांसो यसस्वेमागो न नश्यति । २ २०४ 
अर्थक्रियासमर्थं यद्‌. तदत्र परमार्थसत्‌ । 
अन्यत्‌ संृतिसत्‌ प्रोक्तं ते स्वसामान्यलक्तणे | ३, ३ 
इदं वस्तुबलायातं यद्‌ बद्‌न्ति विपश्ितः । 


यथा यथार्था्चिन्त्यन्ते विशीयन्ते तथा तथा 1] ३, २०६ 
देतुभावादहते नान्या ब्राह्यता नाम काचन । 


तत्र बुद्धियेदाकाया तस्यास्तदु प्राहययुच्यते ।। ३, २२४ 
न मह्य्राहकाकारबाद्यमस्ति च लक्णम्‌ । 

अतो लक्तणशुल्यखरान्‌ निःस्वभावाः प्रकाशिताः ॥ ३, २१५ 
तव्रेकस्याप्यमावे च द्वयसप्यवदहीयते । 

तस्मात्‌ तदेव तस्यापि तच्त्वं या दयद्यूल्यता । ३५ २१३ 
तदुपे्तितत्तच्वार्थैः छलवा गजनिमीलनम्‌ । 

केवलं लोकघुदध.येव वाह्यचिन्ता प्रतन्यत्ते ॥ ३, २१९ 
प्रारक्तं योगिनां ज्ञानं तेषां तद्धावनामयम्‌ । 
विधूतकल्पनाजालं स्पष्टमेवाबभासते ! २, २८१ 
अविभागोऽपि बुद्धःयास्मा विपर्यासिवदशेनैः । 
ाद्यभाहकसंवित्तिभेदवानिव लददयते ॥ २, ३९४ 
मंत्रायुपष्टता्ाणां यथा खच्छंकलाद्यः । 

` अन्यथेवावभासन्ते तद्धपर हिता अपि । ३, ३५५ 
केनेयं सवेचिन्तासु शाखे आद्यमिति स्थितिः। 
छृतेदानीससिद्धान्ते्दयो धूमेन नानलः 1 ४; ५३ - 


त सौगत-सिद्धान्त-सार-संग्रहः 


ध्नध्यवसितावगादहनमनल्पधीशक्िना- ` 
प्यदृषटपरमार्थसारमधिकाभियोगैरपि । 
सतं मम जगत्यलव्धसदशप्रतिादकं 
प्रयास्यति पएयोनिचेः पथ इव स्वदेहे जराम्‌ ॥ ¢, २८६ 
चछान्तरक्षितः 
ततवसङ्प्रहः 
प्रक्ृतीश्तोभयात्मादिव्यापारर हितं चलम्‌ । 
कमे तरफलसम्बन्धन्यवस्थादिसमाश्रयम्‌ ॥ १ 
राणद्रव्यक्रियाजातिसमवायाद्युपाधिभिः। 
श्ूल्यमारोपिताकारशब्दप्रत्ययगोचरम्‌ ॥ २ 
स्पष्टलक्तणसंयुक्तश्रमादितयनिश्ितम्‌ । 
अणीयसापि नांसेन मिश्वीभूतापराटमकम्‌ ॥ ३ 
भअसक्रान्तिमनायन्तं प्रतिविम्बादिसन्निमम्‌ । 
सर्वेपरपच्रसन्दोहनिसंक्तमगतं परेः ॥ ४ 
स्तन्तरः श्रुतिनिःसंगो जगद्धितविधिस्सया । 
अनत्पकल्पासंखेयसात्मीमूतमहादयः ॥ ५ 
यः प्रतीत्यसतमुत्पादं जगाद गदतां वरः । 
तं सवेज्ं प्रणम्यायं क्रियते तच््वसंम्रहः ॥ £ 
भकरृतिपरीक्षा श्रशेषशक्तिप्रचितात्‌ भ्रधानादेव केवलात्‌ । 
कायेभेदाः प्रवतेन्ते तद्रूपा एव भावतः ॥ ७ 
यदि दध्यादयः सन्ति दुःादयात्मसु सवेथा । 
तेषां सतां किमुतायं देत्वादिसदशात्मनाम्‌ ॥ १७ 
अथास्स्यतिशयः कथ्िदमिव्यक्त्यादिलक्तणः । 
ये हेतवः प्रङर्बाणां न यान्ति वच्चनीयताम्‌ ॥ १६ 
प्रागासीदयद्यसवेवं न किचिद्‌ दत्तसुत्तरम्‌ । 
नो चेत्‌ सोऽसत्‌ कथं तेभ्यः प्रादुरभावि समश्लुते ।। २० 
व्यक्तो ऽयक्तिभाक्‌ तेभ्य इति चेद्‌ उयक्तिरस्य का । 
न रूपातिशगोस्पत्तिरविभागादसंगतेः ।। २६ 


तत्वसद्मरहुः ५७६. 


उत्पादो वस्तुमाघस्तु सोऽसता न सता तथा । 
सम्बध्यते कल्पिकया केवलं त्वसता धिया ॥ ३२. .- 
सिद्धेपि त्रिगुणे अयक्ते न प्रधानं भरसिभ्यति । 

एकं तत्कारणे निस्यं नेकजास्यन्वितं हि तत्‌ । ४९ 
भ्रधानहेत्वमावेऽपि ततः सर्वं प्रकल्पते 1 

शक्ते भेदेन वेचि्यं कायैकारणतादिकमू ।। ५ 


इशवप्परीक्षा सर्बोसपत्तिमतामीशमन्ये हेतुं प्रचक्तते 1 


महयपरीक्षा 


, पुरुषपरीक्ा 


॥ 


नाचेतनं स्वकार्याणि किल प्रारभते स्वयम्‌ 1। ४९ 
किन्तु निस्येकसवजञनित्यदुद्धिखमाश्रथः । 
साभ्यवेकल्यतोऽस्याप्ते नै सिद्धिञ्चुपगच्छंति । ५२ 
वुदधिमदपूवेकसं च सामान्येन यदीष्यते 1 
=, भ ५ € 

तन्र नैव विवादो नो वैश्वणूप्यं हि कमंजम्‌ ।॥ ८० 
नेश्वरो जन्मिनां दे तुरसपत्तिविकलत्वतः । 
गगनाम्भोजवत्‌ सचंमन्यथा युगपद्‌ भवेत्‌ ॥ ८५ 


अथाविभागमेवेद्‌ं ब्रह्यतन्छं सदा स्थितम्‌ । 
अविद्योपप्लवाललोको विचित्रं सभिमन्यते ॥ १४४ 
म तत्‌ प्रत्यत्ततः सिद्धमविमागममासनात्‌ | 
नित्यादुरखत्ययोगेन कायंलिङ्खंच तत्र न ॥ १४७ 
ज्ञानं ज्ञेयक्रमात्‌ सिद्धं क्रमवत्‌ सवेसन्यथा । 
योगपदयेन तत्‌ कायं षिज्ञानमचुपय्यते ॥। १४६ 
ज्ञानमात्रेऽपि नैवास्य शक््यरूपं ततः परम्‌ । 
भवतीति प्रसक्ताऽस्य वन्ध्यासूुसमानता । १५० 
अन्ये खीरासघर्माणे पुरुषं लोककारणम्‌ । 
कल्पयन्ति दुराख्यातसिद्धान्तालगवुदधयः ।॥ १५३ 
समस्तव्रस्तुप्रलयेऽप्यलुप्तज्ञानशक्तिमान्‌ 1 

उणैनाम इगांशनां स देतु: किल जन्मिनाम्‌ । १५४ 
अस्यापीश्वरवत सवं वचनीयं निपेधनम्‌ । 

किमर्थं च करोत्येष व्यापारसिससीदशम्‌ 1 १५५ 


०. सौगत-सिद्धान्त-सार-संग्रहः 


यद्यन्येन प्रयुक्तत्वाच्‌ न स्यादस्य स््रतन्वता 1. 
अयालुकम्पया, कुयदिकान्तयुखितं जगत्‌ ।। ९५६ 
प्माधिदारिद्रयशोकादिविविधायासपीडित्तम्‌ | - 

जनं तु सजतस्तस्य काऽनुकम्पा प्रतीयते.11 १५७ 
सेष्टः प्रागलुकम्प्यानामसप्वे. नोपपद्यते 1 । 
अनुकम्पापि यदू योगाद्‌ धातायं प्ररिकल्पते | १५८ 
क्रीडा्थां तस्य इृत्तिग्येत्‌ कीडायां न प्रयुमेवेत्‌ । 
बिविन्रक्रीडनोपायव्यपेत्तातः शिशुयेथा ।। १६१ 

छथ स्वभावतो छृत्ति;.सगादावस्य वण्येते । 

पावकादेः अक्ृसयैव यथा दाहादिकर्मणि ॥ १६४ 
ययेवमखिला भावा भवेयुयुंगपत्‌ ततः 1  . 
तदुत्पादनसामथ्ययोगिकारणसन्निषेः ॥ १६५ ,. 
भरकरसयेवां दे वत्वमूणेनासेऽपि नेष्यते । 
श्राणिभक्तणलाम्पस्याल्‌ लालाजालं करोति यत्‌ ।। १६८ 
यथा कथंचिद्‌ चृत्तिश्चेदु वुद्धिमत्ताऽस्य कीटशी । 
लासमीच्य यतः कायं शनकोऽपि प्रवतेते ।॥ १६६ 
शोौर्यात्मजादयो येऽपि धातारः परिकल्पिताः । 
एतेनैव प्रकारेण निरस्तास्तेऽपि वस्तुतः ॥ १७० 


आत्मपरीक्षा अन्ये पुनरिदात्मानमिच्छादीनां समाश्रयम्‌ । 


(क) स्यायमतनिरासः स्वतोऽचिदुरूपमिच्छन्ति नित्यं सवगतं तथा [१७ 
क्वानयल्नादिखम्बन्धः कचेत्वं तस्य भण्यते 1 . . , 
सुखडुःखादिसम्वितिसमवायस्तु सोक्टृता.।।; १५३ 
क्वचित्‌ समाधितखं च यदीच्छादेः भ्रसाभ्यते । 
तथापि गतिद्यन्यस्य निष्फलाऽऽधारकल्पना ।॥ १६१-१६२्‌ 


सर्हंकाराश्रयत्वेन चित्तमास्सेति गीयते । 
संदप्या, वस्तुचरव्या -तु विषयोऽस्य न. विद्ते ॥ २०४ 


अन्यः ्रत्यक्तसिद्धत्वसात्मनः. परिकल्पितम्‌ । 
न दिःनित्यविमुत्वादिनिर्मासस्त्र लद्रयते ॥ २१२-२१३ 


2; ,तत््रसलक्महुः . ८ ८१ 


तस्मादिच्छादयः सवै नैवात्मस्षमवायिनः । - `. : 
-! . ^ करमेणोत्पयमानत्वाद्‌. बीजा्रलतादिवत्‌ ।। २१७ 
(ख) मीमांसामतनिरासः व्याव्रत्त्यनुगमात्मानमात्मानमपरे पुनः२। 
चेतेन्यरूपंमिच्छन्ति चेतन्यं शुद्धिलन्तणम्‌ ॥ २२२ 
तदन्न चिन्त्यते नित्यमेकं चेत्तम्यमिष्यते । 
यदिः बुद्धिरपि प्राप्ता तद्भयेव तथा सति ।¡ २९१ 
सर्वाथेबोधरूपा च यदि बुद्धिः सदा स्थिता । 
सर्वदा सर्वसंवित्तिस्तत्‌ क्िसर्थं न वियते 1 २५३ ` 
यदि कनचरेत्लमोक्चृतवे नेवावस्थां समाश्रिते 1 
तद्वस्थावतस्तत्वान्‌ न कटत्वादिसंभवः 1 २७२ 
तन्निस्यशज्दवाच्यत्वसात्मचो विनिवायेते । 
स्वरूपविक्रियावन्वाद्‌ व्युख्छेदस्तस्य विदयते । २७३ 
सर्पोऽपि क्षणभंगितवात्‌ कोटिल्यादीय्‌ प्रपते । 
` > स्थिररूपे तु पुंसीव नावस्थान्तरसंगतिः ।। २७४ 
निरालम्बन एवायमदहकारः प्रवतेते । 
`  अनादिसत्त्वदगवीजग्रभावात्‌ क्वचिदेव हि । २७५ 
(ग) साख्यमतनिरासः चैतन्यमन्ये मन्यन्ते भिन्नं चुद्धिस्वरूपतः। 
आर्मनश्च निजं रूपं चेतन्यं कल्पयन्ति ते ॥ रण 
. श्रघानेनोपनीतं च फलं सुध स केवलम्‌ । 
, छततत्वं नेव तस्यास्ति भ्रक्रते रेवं तन्मतम्‌ ॥ २८६ 
एकरूपे व चैतन्ये सवंकालमवस्थिते । 
: लानाविधाथेभोक्ठत्वं कथं नामोपपदयते ॥ २=० 
शमाशुभं च कर्मास्ति चैव चेदात्मना कतम्‌ । 
-तदेष भोगञेदोऽस्य छतः खसुपजायते ॥ २९१ ,; 
अभिलाषायुरूपेण भ्रकृतिश्चेत्‌ प्रयच्छति । 
- पङ्ग्वन्धवद्धि सम्बन्धस्तयोरेष व्यवस्थितः ॥ २९२ 
श्र्थोपभोगकाल्ते च यदि नेवास्य विक्रिया 1 
नेव भोक्स्मस्य स्यात्‌ प्रकरतिर्नोपकारिणी 1} २६४ 
६ सौग 


८२ सौोगत-सिद्धान्त-सास-संग्रहः 


धिक्रियायख सद्मावे नित्यत्वसवष्ठीयते 1 
्नन्यथात्व दिता हि तादवस्थ्ये च तत्‌ कथम्‌ ¶ २६५ 
प्रहिनिम्बोदयद्रारा चेवमस्योपमोक्ठता 1 
न जहाति खरूपं तु पुरुपोऽयं कदाचन 1 २९७ 
उच्यते प्रतिविन्वस्य वादास्येन समुद्‌ भवे 1 
तदेवोदययोगित्वं बिसेदे तु न मोक्ता }} २९८ 
चैतन्ये चास्मल्तष्दस्य निवेशेऽपि न नः त्तिः 1 
चित्यत्वं तस्य दुःःसाध्यमद्दयादेः सषठलस्वतः 11 ३०२४ 
कलु नाम प्रजानाति प्रधानं व्यञ्लनादिकपरू | - 
भो च न विजानाति पिमयुक्तमवः परम्‌ ॥ ३०० 
(ष) जेनमतनिरासः जैमिनीयाः इव प्राहुजञेनाश्चिल्लक्तणं नरम्‌ 1 
दरन्यपर्यायरूपेण घ्याचर्यनुगमात्पकतप्‌ ।। ३११ 
अगौरे चैवमेके द्रञयपर्याययोः स्थिते । 
उयाचरत्तिमद्‌ भवेद्‌ द्रव्यं पर्यायाणां स्वरूपवत्‌ 11 ३१७ 
यदि वा तेऽपि पर्यायाः संर्वेऽप्यनुगमात्मक्ाः 1 
द्रज्यवत्‌ ्रापलुवन्द्येषां द्रव्येणेकात्मता स्थितेः ॥ ३१८ 
ततो निरन्वयो ध्वंसः स्थिरं वा सबेभिष्यताम्‌ 3 
एकास्मनि तु नेन स्तो ्याघ्रस्यजुगमाविमौ ॥ ३२९१ 
(ड) श्रौपनिषदमतनिरापः निर्यज्ञानतिवर्तोऽयं क्षितितेजोजजलादिकः 
ष्मात्मा तदार्मकश्चेति संगिरन्तेऽपरे पुनः ॥ दर्प 
ग्राह्यल्तणसंयुक्तं न किंचिदिह विद्यते । 
विज्ञानपरिणामोऽयं तस्मात्‌ सवः समीदयते 1 ३२६ 
तेषामहपापराधं छु दशोनं नित्यतोक्कितः 
रूपशब्दादि विज्ञाने भयक्तं भेदोपलक्षसणात्‌ 11 ३३० 
निपयंस्तानिपयंस्तन्ञानयेदो न विदयते 
एकन्ञानात्मके पुंसि बन्धमोच्तो ततः कथम्‌ 1 ३२३ 
तत्वज्ञानं न चोसाद्ं तादात््यात्‌ सवेदा स्थितेः। 
योगास्यासोऽपि तेनायमफलः सवं एव च 1 ३३४ 


तत्सदख्धरदः ` ङक 


{च) बात्सौयुत्रीयमतनिरासः केचिद्‌ तु सौगतंमन्या अप्यात्मा प्रवक्तते 1 


॥ 


~ --~-; ~~ -------*---- ध 


[8 


पुद्‌गलव्यपदेशेन तन्त्वान्यत्वादिवर्जितम्‌ ॥ ३२६ 

ते बाच्याः पुदुगलो नैष विद्यते पारमार्थिकः 
तन्तवाम्यत्वादवाच्यतान्‌ नभःकोकनदादिवत्‌ ॥ ६३८ 
अन्यत्वं वाप्यनन्यल्वं वस्तु चैवात्तिवतते । 

वस्तुनो यत्त नीरूपं तदवाच्ये प्रकल्प्यते 1 ३२३४. 
अथेक्रियासु शक्िष्च वियमानत्वलत्तणम्‌ । 


` क्लशिकेष्वेव नियता तथाऽवाच्ये न षस्तुता 1 ३९७ 


आगमाथधिरोषे तु पराक्रान्तं महार्मभिः 1 
नास्तिक्यप्रतिपेधाय चित्रा बाचो दयावतः ॥ ३९८ 


स्थिरभावपरीक्षा सर्वतरैवानपेन्ताश्च विनाशने जन्मिनोऽखिलाः । 


सेधा नाशहेतूनां तत्राऽकिंचिस्करत्यतः ॥ ३५७ 

यो हि मावः च्तृणस्थायी विनाश इति गीयते ! ३७४ 
अतो विनाशसद्धावान्‌ न नित्याः सवेसंस्करताः 11 ३५७ 
चस्त्वनन्तस्भाचित्वं न तत्र त्वस्ति तादशि 
चलमावस्वरूपस्य धवेनैव सहोदयात्‌ ।॥ ३५६ 
उत्पादानन्तणऽस्थायि स्वरूपं यच वस्तुनः 

तदुच्यते च्चणः सोऽस्ति यस्य तत्‌ श्तणिकं मतम्‌ ॥ न्ट 
छअसत्यप्यर्थमेदे च सोऽस्त्यस्येति न याभ्यते । 
इष्टलयारचितसंकेतमात्रसावि दहि वाचकम्‌ । ३८६. 
थापि खन्ति नित्यस्य करिणः सदह्कारिणः। 
यानपेचय करोत्येष कायेम्रासं क्रमाश्रयम्‌ 1 ३६१ 


` साध्वेतत्‌ किन्तु ते तस्य भवन्ति सहकारिणः । , 


किं योग्यरूपदेतुखादेकाथेकरणेन वा 1! ३९० 
योग्यरूपस्य हेतुत स भावस्तेः छतो भवेत्‌ 1 
स चाशक्यक्रियो यस्मात्‌ तत्‌ स्वरूपं खदा स्थितम्‌ ॥ ३९८ 


: द्रुतौ वा तस्ख्वरूपस्य निव्यताऽस्यावदीयते 1 


विभिनोऽतिशयष्वस्माययसौ कारकः कथम्‌ 1 २९६ 
तस्मिन्‌ सति हि कार्यागञुलपाद्स्तद भावतः! 
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्नुर्पादात्‌ स एवेवं दे त्वेन व्यवस्थितः ॥ ०८ 
प्मथापि तेन सम्बन्धात्‌ तस्याप्यस्स्येव हेतुता । 
कः खम्बन्धस्तयोरिष्टस्तादासम्यं न विसेदतः 1 ४०१ 


` न च तस्य तदुस्पत्तिर्योगपद्यभ्रसङ्गतः । “ ' 


ततश्च यौगपधेन कार्याणायुदयो भवेत्‌ ॥ ४०२ 
तच्राप्यन्यव्यपेन्तायामनयस्थां प्रसञ्यते | 
एकदापि ततः कायं नासम्बन्धात्‌ भकल्प्यते 1} ४०३ 


कर्मफलसम्बन्धपरीक्षा कमे तत्फलयोरेवमेककमेऽपरिमहात्‌ । 


कृतनाशाऽकृतप्रां्िरासक्ताऽतिविरोधिनीं ।॥ ४७६. 
यथा हि नियता शक्ति्वीजादेर्कुरादिषु 1 
अन्वयात्मधियोगेऽपि तथेवाध्यात्मिके स्थितिः ॥ ५०२ 
.पारम्पर्यण साक्ताद्‌ वा कचित्‌ किंचिद्धि शक्तिमत्‌ । 
ततः कर्मफलादीनां सम्बन्ध उपपद्यते ।। ५०३ 
कचरतवादि व्यवस्था तु सन्तानेक्यविवत्तया 1 
कल्पनारोपितेवंश्र नाङ्गं सा तन्त्वसंस्थितेः ॥ ५०४ 
तस्मादनष्टात्‌ तद्धेतोः मथमक्तषणमाविनः 

कायेसुत्पद्यते शक्तादू द्वितीयन्तण एव तु ।॥ ५१२ 
विनष्टात्‌ तु भवेत्त्‌ काय चृतीयादित्तणे यदि ! 
यौगपदप्रसद्गोऽपि भथमे यदि तद्‌ भवेत्‌ ॥ ५१४ 

य आनन्तयेनियमः सेवा पेत्ताभिधीयते 1 

सत्तेव व्याप्रतिस्तस्यां सत्यां कार्योदयो यतः ॥ ५२८-५८२ 
अदीनसन्त्वदृष्टीनां रणसेदविकल्पना । । 
सन्तानेक्यासिमानेन न कथंचित्‌ प्रवर्तते ॥ ५४१. 


, छभिसम्बुद्ध तत्तवास्तु प्रतिन्ञणविनाशिनाम्‌ । 


हेतूनां नियमं बुदुध्वा प्रारभन्ते शुभाः क्रियाः ॥ ५४२ 
> कयिकारणभूताख तजाऽविदयादयो मताः! ` 
बन्धर्तद्धिगमादिष्टा.सुक्तिनिमेलता.धियः ॥ ष्ट 


` -तत्वसच््यदः , .. , ` म 


अन्यपरीकषा तत्र नित्यागणुरूपाणामसच्तवस्ुपपादितम्‌। , - ˆ , 

८; निभषवस्तुविषयक्तणभङ्भ्रसाधनात्‌ ॥ ५५१ . 
तदारज्घस्स्ववयनी गुणावयवभेदवान्‌ । 4 
नैवोपलभ्यते तेन न सिष्यत्यप्रमाणुक्ः ।। ५५६ . ` 

गुणपरीक्षा द्रव्याणां प्रत्तिपेधैन सर्वं एव तदाशिताः ) 
, शुणकर्मादयोऽपास्ता भवन्त्येव तथा सताः ॥ ६३8 


कभेपरीक्षा चेणद्तयिषु भावेषु कमत्विपायसंभ 
जातदेगो च्युतेरेव तदन्यप्राप्त्यसंभधात्‌ । ६९२ 
देश्शान्तरोपलब्वेश्ठु नैरन्तर्येण जन्मनः । 
“समानापरवस्तनां गतिश्रान्तिः प्रदीपवत्‌ ॥ ७०७ 
सामान्यपरीक्षा द्रव्यादिषु निषिद्धेषु जातयोऽपि निराकृताः । 
पदाथेजयव्रत्ता हि सर्वास्ताः परिकल्पिताः ॥ ७०८ 
बाहदोह्दिरूपेण कायेभेदोपयोगिनि । 
गवादिश्रतिखंकेतः क्रियते व्यवह भिः ॥ ७२० . - 
नाभिधानविकल्पानां इक्तिरस्ति स्रल्तणे । 
. . सर्वं बाग्गोचरादीतमूरतिं यैन खलक्छणम्‌ ॥ ७३४ 


विशेषपरीक्ा ये पुनः कल्पिता एते चिरोषा अन्त्यभाविनः। 
नित्यद्रव्यन्यपोहेन तैऽप्यघंभावितताः तणाः 11 ८१६ 


समवायपरीश्षा यद्येकः समवायः स्यात्‌ सर्वेष्वेव च वस्तुषु 1 
कपालादिष्वपिं ज्ञानं पदादीति भ्रसञ्यते ।! ८३ 
सम्बन्धिनो निच्रत्तो हि सम्तन्धोऽस्तीति दुघंटम्‌ । 
नषि संयुक्नागोऽपि संयोगो नोपतिष्ठते ॥। ८५७ 

यथा संयोगभावि तु संयुक्षानामवस्थितिः। 
ˆ“ समवायस्य सद्धावे तथा स्यात्‌ समवायिनाम्‌ ॥ मश 
आम्र्थपरीका यस्य यस्यं हि शब्दस्य यो यो विषय उच्यते } 
स स संबि्ते नैव, वस्तूनां सा हि घमेता ॥ ८७० 
ततथा हि द्विविधोऽपोहः. पयुंदासनिपेधतः.1 
दविभिधः पयदासरोऽपि बुद्धवार्माथात्मसेदवः ) .१००४ 
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तत्रायं प्रथमः शब्दैरपोहः प्रतिपाद्यते । ४.4 
ना्या्थाभ्यवसायिन्या युद्धे; शच्दात्त्‌ समुद्धनात्‌ ।। १०११ 
तद्रपप्रतिविम्यस्य धियः शब्दाश्च जन्मनि । 
बाच्ययाचकभावोऽयं जातो हतुलात्मकः 1! १०१२ 
साक्तादाकार एतस्मिन्नेवं च प्रविपादिते । 
प्रकषज्यप्रतपिघोऽपि सामर्थ्यन प्रतीयते ।। १५१३ 
तासां हि वाद्यहपत्वं कल्पितं तन्न वास्तवम्‌ । 
भेदाभेदौ च तत्त्वेन वस्तुन्येव व्यवस्थितौ ॥ १०४७ 
चैश्लात्मतां प्रपयन्ते न सिन्ते च खण्डशः । 
स्वलक्तणात्मका र्था विकल्पः पते त्वसौ । १०४६ 


घवेयवाद्यतत्ाऽपि भ्क्ष्टोपप्लवादियम्‌ । 

स्वोल्नेलं चा्यरूपेण शब्दधीरध्यवंस्यति ।। १८६६ 
एतावत्‌ क्रियते शब्दैनाथं शब्दाः स्पशन्त्यपि । 

नापोदेन विरियं कथिदर्थोऽभिधीयते (1 १०६७ 
वस्त्वित्वध्यवदायत्वान्‌ नाबस्तुत्वमपोहयोः । 

प्रसिद्धं साघ्रते मागे तास्िके लिष्टसाघनम्‌ ॥ १०८९ 

भरत्यक्षलक्षणपरीक्षा प्रत्यत्तं कल्पनापोढम्रान्तमभिलापिनी । - 
ध्रतीत्तिः कल्पना, क्ल चिदे उत्वायास्सिका न तु ॥ १२१४ 
"जात्यादियोजनायोग्यामप्यन्ये कल्पनां विदुः ! 
खा जात्यादेर पास्तत्वादटष्े्च न संगता ।॥ १२९१६ 
वरस्मात्‌ स्वलच्तणे ज्ञानं यत्‌ किंचित्‌ सप्रवतेसे ! 
वाक्पथातीतविषयं सवं निर्विकल्पकम्‌ ।॥! १२८४ 
केशोण्डूकादिविज्ञाननिचत्यथमिदं कृतम्‌ । 
, अश्नान्तम्रहणं तद्धि चान्वत्वाच्‌ नेष्यते भमा ।॥ १३१२ 


अलुमानलक्षणपरीक्षा स पराथंविभागोन त्वुमानं दिषेष्यतते 1 
स्वार्थ च्रिरूप्ो लिङ्गादचुमेयाथेदशेलम्‌ ।। १३६२ 
त्रिरूपलिङ्कवचनं पराथं पुनरुय्यते । १३६३ 
साचार्येरपि निर्दिष्टमीद्‌ संहेपलक्षणम्‌ 1 : 


तत्वसमदः फ 


पद्तधसेस्तदंगेन व्याप्तो देतुरिसीदशम्‌ ॥। १३८ 
न प्रमाणमिति प्राहुरल्ुमानं तु केचन । 
चिवक्लासपेयन्तोऽपि वाभ्भिराभिः कुट्टसः \। १४५६ 
प्रस्यत्त्च पसोत्तश्च दिधेवा्थों उयवरिथितः ! १७०१ 
वदिरथ॑परीक्षा अनिभस सनिर्माखमन्यनिर्भासमेनं चं 
विजानात्ति च च ज्ञानं वाद्यमथं कथंचन 1] १६९६. 
` ` विज्ञानं जडकूपेध्यो उ्याटन्तमुपजायते 1 
इयमेवात्मसंवित्तिरस्य याऽजडरूपता 1 २००० 
तदस्य चोधरूपत्वादु युश्ं तावत्‌ स्ववेदनम्‌ । 
परस्य त्वथरूपस्य तेन संवेदनं कथम्‌ ।] २००२ 
विज्ञानं प्रकाशत्वं तञ्च राह्ये निराश्पदम्‌ । 
अनिर्मासादययोगेन ज्याप्िस्तेनास्य निशिता । २०८२ 
शक्तावनन्तर ज्ञाने मराह्यांशे विषयस्थितिः। 
ताल्विकी नेष्यतेऽस्माभिस्तेन मानं समथ्येते ॥ २०८३ 
^ विन्ञप्तिमा्रतासिद्धिर्घामद्धिरविंमलीकृता । 
छस्माभिसवद्‌ दिशायातं परसराथेविनिश्वये ।! २०८४ 
छतिपरक्षा वेदो नर निराशंसो नरतेऽथं न सदां स्वतः! 
घात्तयष्ितुल्यां तु पुं्याख्यां समपेच्तयते ।। २३७४ 
किं च वेदभ्रमाणत्वे' निचेन्धो यदि वो ध्रुव्‌ । 
निर्दोषकरठेकत्वादौ तदा यत्तो बिधीयचाम्‌ । २६०० 
भज्ञाछपादियुक्तानां तथा हि खुबिनिश्िताः 
पौरष्रेय्योऽपि सद्राचो यथाथंक्ञानदेतवः 11 २४०२ 
तस्या बस्तुनिबद्धायाः को बाधां संस्यते जडः 1 
-शब्द्मात्रेण तुच्छेन तद्धाविन्याऽथ॒वा धिया ।} २४३९. 
मिथ्याज्ुरागसंजातवेदास्यासजडीक्तः 
८ भिश्यात्वदतुरन्ञात इत्ति चिं = चन्त ॥ २६४६ 
तीन्द्रियाथेदक्‌ तस्माद्‌ विधूतान्तरतमग्चयः । 
वेदार्थभ्िमागक्तः कर्ता चास्युपगस्यतामू ।। ३१२३ 
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श्रतीन्नियदधिपुर्पंपरीक्ष क च वुद्धादयो स्याः कं च. देगोत्तमत्रयम्‌ । 

येन तरस्पद्धेयां तेऽपि सर्वज्ञा इति मोट क्‌ ॥* ३२०६ 
यतस्तु सुखदृष्रभ्यः कृतं तस्पदेशानम्‌ । ` 
ज्ञायते तेन दुष्टं तत्‌ सावरतं दूटकमंवत्‌ ।। ३२२७ 
सर्वार्थत्रिषयं ज्ञानं यस्य दश्यः.स ते कथम्‌ । . 
सर्वार्थं विषयं ज्ञानं तवापि यदि नो भवेत्‌ ।! ३२७६ . 
स्ययमेवाऽऽस्मनाऽऽत्मानमात्मय्योत्िः स पश्यति ॥ ३२६० 
धद्वितीयं क्िबद्वारं कृष्टीनां मयङ्कुरम्‌ । =. `; 
विनयेभ्यो हितायोक्तं नैरात्म्यं तेन तु स्फुटम्‌ ॥ ३३२२ 
प्रभास्वरसिदं चित्तं तन्तदशेनसात्मकप्‌ । 
भरकरव्येव स्थितं यस्मान्‌ मलास्त्वागन्तवो मताः ।। ३४३४ 
तस्मात्‌ स्वसंवेदनात्मत्वं चेतसोऽपि भ्रकाशनात्‌ । ` 
्रनारोपितदूपा च स्वसंवित्तिरियं स्थिता ।! ३६२७ 
अतो निसंलनिष्कम्परुणसन्दोहभूषणः । 
दोषवाताऽविकम्प्यात्मा सवेज्ञो गम्यते जिनः ॥ ३९४० 
यतोऽभ्युदयनिष्पत्तियेतो निःश्रेयसस्य व । 
ख धमे उच्यते तार सर्वैरेव धिचक्तृणेः ।! १४०६ 
रात्मात्मीयंदगाकारसन््वदृष्टिः भ्रवतंते । 
रहं ममेति माने.च क्लेशोऽरोषः प्रवतेते ॥ ४०६ 
तदत्यन्तविनिसुक्तेर पवर्ग॑श्च कीर्यते । न 
्द्धितीयशिवह्यरमतो नेरात्म्यदशनम्‌ । २४९२ 
एतदेव हि तञ्ज्ञानं यद्टिशुद्धात्मदशेनम्‌ । ` 0 
्मागन्तुक मलापेतचित्तमात्रत्ववेदनात्‌ ॥ ३५३ 
अवेयवेदकाकारा युद्धः पूं प्रसाधिता । 

-दैयोपप्लवशल्या च सा सम्बुद्धेः. भकाशिता ।( ३५३६ 
भर्त्या मास्वरे चिन्ते दयाकाराकलं किते । 
दर्याकाराचिमूढात्मा कः कुयौदन्यथा सतिम्‌ ॥ ३५३८ 

इदं तव्‌ परमं तन्वं तत्त्ववादी जगाद्‌ यत्त्‌ । - 

सवेखम्पतप्रदं चेव केशवादेरगोचरः ।। ३५४ ˆ 


तत्सदः ५ 
बस्माज्ञगद्धिताधानदीक्तिताः करणात्मकाः । . 
'अनिबन्धनबन्धुतवदाहुः सचैषु तत्पदम्‌ ॥ ३५६९६ ` - 
नेवावाहविवाहादिसम्बन्धो वाज्छिरोहितैः। 
उपकाश्स्तु कतेन्यः, साधु गीतमिदं ततः ।। २५८७३ 
“वि्याविनयसम्पने ब्राह्मे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च परिडताः खमदशिनः \)" ३५७४ 
श्रतीतश्च महान्‌ कालो योषितां चात्तिचापलम्‌ । 
शतशः भरतिषिद्धायां जातौ जातिमदश्च किम्‌ ॥ ३५५५ 
वेदाधीतिजडाविभरा न प्रीततादतमा दति । 

.विपरेभ्य एव वेदादेः कृतं तेरुपदेश्नम्‌ ॥ ३४० 

येः पुनःस्मोत्तिघु स्पष्टं युक्तार्थत्वं विनिध्ितम्‌ । 
-तसपरत्यायनसामथ्यंमास्मनश्च महार्मभिंः ॥। ३५८६ 

` इुतीथ्यैमत्तमातङ्गमदग्लानिबिधा्यिनम्‌ ५ | 
एवम्॑ताखिलंन्रासाः सिंहनादं नदन्ति ते 1 ३५८७ 

वि (र 
“तापाच्छेदाच निकषात्‌ युवरणेभिव परिडतेः। ` 

परीच्य भिक्घवो ह्ये मद्वचो न तु गोरवात्‌ ।॥° देश्न्म 


क ---+-~ 


| 1 श्री । । । 
पोगत-क्षिद्धान्त-साश-संञह 





विवयपिटक्‌ 
खदहावर्ग ( महाव ) 

उन भगवान्‌ ्र्ट॑त्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को नमस्कार ! 

१, १, १. उस समय बुद्ध भगवान्‌ उखुवेला ( बुद्ध गया ) मे विहार करे 
हये नैरञरय ८ फन्यु ) नदी के तट पर वोधिदृक्च के नीचे प्रथम वार श्रभिसम्बुद् 
इये 1 तव भगवान्‌ ने प्रतीत्यसपुत्पाद पर जुलोम मौर प्रतिलोम रीति से विचार 
किया । अविद्या के हाने पर संस्कार, संस्कार के होने पर विज्ञान, विज्ञान के होने 
प्र नाम-रूप, नामरूप के होने पर पडायतन, पडायतन के रोने पर स्पर्श, स्पशे 
के होने पर वेदना, वेदना के होने पर चृ्णा, तृष्णा कँ होने पर उपादान, उपादान , 
के ठोने परर भव, भव के दोने पर जाति शौर जाति के होने पर जरामरण-- शोकः 
रोना पीटना, व्याधि, अराधि शरोर व्याकुलता श्मादि--उत्पन्न रोते दै! इस अकार 
इस केवल दुम्ख-स्कन्ध का सरुदय होता दै । 

१, १, २. शअवियाजन्य समस्त रागदधेष के नष्ट होने पर संस्कार, संस्कार के 
नष्ट होने पर 'चिज्ञान, विज्ञान के नष्ट होने पर नामरूप, नामरूप के नष्ट होने पर 
षडायतन, पडायतन के नष्ट होने पर स्पशं, स्पशं के नष्ट हने पर वेदना, वेदना के 
नष्ट होते पर तृष्णा, तृष्णा के नष्ट हयेने पर उपादान, उपादान के नष्ट दने पर 
भव, भव के नष्ट दोने पर जाति अरौर जाति के नष्ट होने पर जरामरण- शोक, रोना 
पटना, न्याधि, राधि श्रौर व्याकुलता मादि- नष्ट होते देँ । इस मकार इस केवल 
दुःखस्कन्य का निरोध हेता है 1 

१, १, ५. मैने ( बुद्ध ने ) इस धमं का साक्षात्कार किया--यह ध्म गंभीर 
दै, कठिनता से देखने रौर जानने योग्य है, शान्त ह, श्र्युत्तम है, तकं से अगस्य 
है, निपुण ( तिसूच्म ) ह मौर पण्डित द्वारा ही साक्षात्‌ किया जा सकता है । 
लोग तृष्णासक्ति में लिप्त दै, उसी यँ लगे रै, उसी में असन्न देँ । इन तृष्णासक्त, 
वृष्णारत श्मौर चृष्णाप्सुदित लोगो के लिये कार्य-कारण-ङ्कला-रूप अतीत्य 


` सदहावमा ६.१ 


. समुत्पाद्‌ को समना अत्यन्त कठिन है ! इन लोगो के स्लिये निर्वाण पाना भी 


श्रत्यन्त कठिन है-- वह नि्व्रण जदोँ समस्त संस्कारौ का उपम, सम्पूर्ण उया- 
षि का त्याग, सारी तृष्णा का क्षय योर इदासुत्र वैराग्य रोता है । 


उन लोगो के लिये ध्रमृत के द्वार खेले है जो मेरे उपदेश को खन कर उने 


~ 


शरद्धा कसते हँ ! ( उन लोगो के लिये श्रत ॐ दवार बन्द हज सद्धर्म को कान से 
सखन कर भी उसमे श्रद्धा नहीं करते 1 ) 

. १, १, ७. इसके वाद्‌ भगवान्‌ ने सवैमथम वाराणसी ८ वनारस ) के 
ऋषपिपत्तन मृगदाच ( सारनाथ ) सें पाँच भिष्छयो के समुदाय को यह उपदेश 
दिया-भिष्ठत्रो ! मै अदत्‌ दै, तथागत द्र, सम्यक्‌ सम्बुदध ह । तुम मेरे उपदेश 
कम कान लगा कर सनो । अमृत मप्तद्ोचुकादं। म श्नुलासन करताहु) मं 
धर्म.का उपदेश देता रं । भिक्चु््रो ! भव्या लेने वासे को दो अन्तौ का सेवन 
नहीं करना चाद्ये । कौनसे दो १ एक तो कामख्खा मेँ श्मासक्ति जो दीन दे, 
भाम्य है, प्रथग्जनोचित हे, अनार्य है ओर अनर्थो की जड दै मौर दूसरी 
` आलमङ्र्शो सँ आसक्ति जो दुःलमय दै, अनाय है श्रौर नर्यो कौ जडदे। 
मिष्या ! इन दोन अन्तौ को छो कर तथागत ने मध्यम मार्गं का सक्ता 
त्कार किया दे । 

भिशु्रो ! दुम्ख ८ थम ) आर्यसत्य है । जाति ( जन्म ) दुम्ब है, जरा 
न्व ३, व्याधि भी दुन्व ह, मृत्यु मी दुभ्ख है, अत्रियसंयोग भी दुःख दै, भरियवियोग 
मी दुःखदे, इच्छा पूण न होना भी दुःख दै-संदेप मे पाँच उपादान-स्कन्ध 
दुभ्वरूप॑ हे । (.रूप, वेदना, संज्ञा, संहकार ्ौर विज्ञन-ये पचि स्कन्ध हें ) 

भिष्ठ्रो ¡ दुःख-ससुदय ८ द्वितीय ) आर्यसत्य दै { ( द्यद्शाङ्ग अतीत्यसञ- 
त्पादचक्र का चलना ही दु्ख-ससुदय है ओर अचिया इसकी जननी द ) विया- 

जन्य वृष्णा, जो श्नचिच्छिनन गति से चलती है श्रौर जिसके कारण संसार म 
श्रानन्द्‌, आसक्ति मौर अमोद दत्ता है, तीन अकार की ह--कामचरप्णा, भवत्ष्णा 
श्रौर पिभववृष्णा ( यद वृष्णा ही ुभ्समुदय ड ) 


भिदो ! दुः्-नियेध ( वतीय.) आर्यसत्य है । (्वियानाय उ दादाद्ग 


अरतीत्यससुत्पादचक का निरोध दी दुःख निरोध है ) उसी वृष्णा का प निरोध 
चस्या होती दै ची सुक्तिदै1. ,. :.... . ^ 


= 
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भिष्च्नो { दुव -निरोध- मामं ( चतुर्थ ) ्राय॑सत्य हे । यदी श्रायं श्रंगिकं 
सामं हे--( १) सम्यक्‌ दृष्टि, (२ ) सम्यक्‌ संकल्प, (३ ) सम्यक्‌ वाक्‌, 
८ ४ ) सम्यक्‌ कर्मान्त, (५) सम्यक्‌ अजीव, (६) सम्यक्‌, व्यायाम, ( ७) सम्यक्‌ 
स्मृति श्रौर ( ८ ) सम्यक्‌ समाधि । यद्‌ मध्यमा म्रतिपत्‌ तथागत ने साक्षात्‌ की हे1 


भिकचुध्यो ! जव सन्ने इन चार चार्यस्य का तेद करके द्ादशाज्ञ यथा्थ-ज्ञान 
स्पष्ट दय गया तच भने कदा कि ने देच श्रौर मार तथा घ्रद्या खदित लोक मेँ रौर 
भ्रमण-प्राह्मण एवं देव -मनुष्य वाली अजा मेँ ्द्धितीय सर्वोत्तम सम्यक्‌ सम्बोधि 
कोपा क्लिया। 

१, १, ८. इस अकार भगवान्‌ बुद्ध ने वाराणसी के ऋपिपत्तन मृगदाव मँ 
सर्च॑प्रथमं यद श्यद्धितीय धर्मच चलाया, जिस धर्मचक्र को पदे कभी किसी श्रमण 
नेया ब्राह्मणनेयादेवतानेयामारनेयाब्रह्मानेया किसी श्रौरने इस लोकर्मे 
नहीं चलाया था । 


१, २, ५. भिु्ो ! छम, बहुत लोगो के हितं के लिये, खख के लिये, 

ल्लोकालुकम्पा के लिये, देवमनुष्या के अर्थ, हित रौर छख के लिये भिष्ठु-चर्या 
करो । भिष्ठुदयो ! तुम इस अदि-कल्याण, मव्य-कल्याण, न्त-कल्याण, सार्थक, 
खन्दर शब्दे! से युक्त, केवल, परिपूर्ण, परिशुद्धः ब्रह्मचर्या का प्रकाश फलाच्नो । 
„ १,४,२. जो धर्मं हेतुप्रभच ( हेतु-मत्यय-ससुत्पन्न ) हैँ उनके हेतु को 
तथागत ने चताया है ्रौर.उस मदाश्रमण ने उनके नियेधं को भी वताया है! 
इसे जान लेने पर यह विरज, विमल धमचश्चु उत्पन्न होती है किं जिन-~जिन धर्मा 
का उद्य दै उनका निरोघभी दे) 


। सुत्तपिटक ८ सत्रपिटक ) 
(1 , दीषनिकायो ( दीघेनिकाय ) 


१. भिष्छ्रो ! कछ श्रमण श्रौ व्राह्मण शाश्वतवाद को मानते है श्रौर वे श्रात्मा 
त्था लोक को शतत वत्तलते हँ ! कुछ श्रमण्र योर ब्राहमण उच्छेदचाद्‌ ऋ मानते 
हें रौर वे सत्व का उच्छेद्‌ तथा विनाश वतलाते है! कितने दी श्रमण श्मौर 
घाद्मण रेस है जे च्रंशतः शाधतवाद्‌ श्मौर ्रंशतः उच्छदवाद. मानते है श्रौर वै 
श्रात्मा तथा ज्ञेक को शतः नित्य श्रौर अंशतः अनित्य वतलाते है ! . . 


: “. दीघनिकायों ५ ६३ 


„ मिष्ठश्नो. | ये श्रमण शौर व्रण या ते पूर्वान्तकल्पिक है या रपरान्तक्रल्पिक 
श्रौर था पूर्वान्तापरान्तकल्पिक 1 ये जोग वासठ कारणो से इन मर्तो को मानते 
श्रौर इनके अ्रधार पर नेक भकार के व्यावहारिक शब्दो का अयोग करते है! 
इनके श्रतिरिक्त अन्य कारण नीं मानते 1 = 


भिक्षो ! तथागत इन सव कारणो को जानते हैँ रौर इनसे भी धिकः 
जानते हैः किन्तु तथागत, सव कुछ जानते हुये भी, जानने का अभिमान नदीं 
कसते 1 इन बुद्धि-केो्ि्यो मेँ न फंसने के कारण तथागत निचोण का साक्षाच्‌ करते 
है । बेदनाश्रो की उत्पत्ति, विनाश, स्वाद, दोष शौर निढृत्ति को यथार्थतया 
जान कर तथागत इनमें ्ननास्त टै ओर इसीलिये विसुक्त दै । , 

भिश्च { ये घम गम्भीर, दुज्ञेय, दुरलवोध, शान्त, श्चत्युत्तम, तकं से अगम्य, 
निपुण.श्रौर पण्डितो के जानने योग्य हे, जिन्हं तथागत स्वयं जान कर तथा साक्षाच्‌ 
कर वतलाते है । जो तथागत के यथार्थं वर्णो को टदीक-टीक जानते ह वे 
एसा कहते दँ । ( घ्रह्यजाल सूत्र ) 

( मगधराज रजातशघ्र॒ भगवान्‌ बुद्ध से कहते दै--) 

२. भन्ते ¡ एक चार पूरण कसर्सप ८ पूणं काश्यप ) से श्रामप्यफल ( भिष्ु 
होने काफल) के वारे में पूछने पर उनन्ोने पने यक्रियवाद्‌ का प्रतिपादन 
करया-यदि कोद तेज दुरो चाले चक्र द्वारा इस सारी ध्रथ्वी के आणिर्यो को एक 
मोस का खलियान वना दे, एक मसि का युल् वना दे, तो भी उसे फोडे पाप नदीं 
लगेगा । इसी भकार दान से, दम से, संयम से या सत्य बसने से कोड 
पुण्य नहीं दोणा \ 


भन्ते ¡ एक चार मक्खलति गोसाल से श्रामण्यफल के वारे से पूछने पर उरन्टनि 

श्रपने अहेतुवाद का अतिपादन करते हुये संसार की शुद्धि का उपाय वताया-- 

सर्वो के केश का को$ हेतु नदी है, कोई प्रत्यय नदी हे च्रौर न स्वौ कौ विशुद्धि 
काही कोई हेतु या अत्यय दहै 1 

भन्ते ¡ एक वार श्रजित केसकम्बली ८ ्रजित के्चकम्वली ) से श्रामण्यफलं 

के वारे में पून. प॒र उरन्टोने अपने उच्छेदवाद या जढवाद का अत्तिपादन किया-- 

नदान है, न यज्ञ-याग है, न सुक्ृत है, न दुष्कृत है, न कर्मफल का विपाक, 

न यह लोक है, न परल्लोक है । -चार महाभूतो खे वना हु यदह. मनुष्य जव भर 
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-जाता ह तेो प्रभ्वी सहा्र्वी मेँ, जल महाचन्त मे, तेज महातेज मे श्योर वादु महाव 
मे मिल जाते हें रौर उन्दिर्यो याकाश में लीन हो जाती द । | 
भन्ते ! एक वार पञ्कथ वायन ( मन्द कात्यायन » से श्रामण्यफल के -करे 
भं पृच्छे पर उन्न पृद्छा क्या श्रौर उत्तर क्या देते इये श्रपने अङरेतताबाद्‌ .कर 
उरतिपादन किया- थ्वी, जल, तेज, वायु, खख, दुःख श्रौर जीव--ये सात काव 
श्यक्ृत, अनिर्मित, कटस्य दै । ये चल नदीं शेते, ये विकृत नदीं होते रौरव ये 
क दूसरे को हानि पर्हैचाते दै 1 न कोई मासे वाला है, न कछ मृत्यु कराने वा 
, न कोई खनने बाला दै, न कोई खनाने बाला है, न कोई जानने वाला दै, न करद 
ज्ञान कराने वाला है । 
भन्ते ! एक वार निगण्ठ नातयुत्त ८ निर्जन्थ ज्ञातृपुत्र = महावीर वर्धमान } 
घे श्रामण्यफ़ल के वारे मं पृद्धने पर उन्दनि अपने चातु्याम संवरवाद करा ्रतिपादन 
किया--निग्रेन्य जल केउन सव व्यवायो का चारण करता दै जिनमें जल- 
कीटणुच्छो के मरने का भय हो ( श्र्दिसा ); निर्भन्थ सव रुर्णो चे (सत्य रादि से) 
युक्त हेता हैः नि््रन्थ सव पपं से रदित हेत्ता है तथा निग्न्थ सव 
पापो केवारण करे मे रहता है 1 इस अकार निग्रन्य चार संवरो से संत 
रहता दे । 
भन्ते ¡ एक वार संजय वेलय््युत्त से श्रामण्यफल के वरे में पूछने पर 
ने अनिध्विततावाद का अतिपादन किया- में एेसा भी नर्द कहता, नै चसा 
भी नहीं कहता; मे नदीं मी नहीं कहता, मै नद्य नहीं दै" यह भी नहीं कहता; 
में देः भी नदीं कहता म नदीं है भी नदी कहता; मँ है श्रौर नही हैः यह भी 
नदी कहता, म “ह सी नदीं है श्योर नदी" भी नदीं हैः यह भी नदीं कटता । 
भन्ते ¡ रव भें आपसे भी पूछता ह किं श्रामण्यफल क्या टे ? 
भगवान्‌ नै उत्तर दिया-मदाराज ! शसली श्रामण्यफल तो यदह डे किभिष्च 
चुद्धि कौ समस्त दथियो का अरतिकमण करके शील, समाधि श्रौर भ्रज्ञासम्पन्न 
होता हे 1 वह ( पोच नीवरर्णो को--काम, व्यापाद, स्त्यानमृद्ध, श्रौद्धत्य श्चौर 
विचिकित्सा को नष्ट करके ) सदितकं, सविचार श्यौर विवेक से उत्पन्न रीतिख वाले 
प्रथम ध्यान के पाकर विहार करता टै । फिर चह वितकं मौर विचार के शान्त दो 
जने खे मनःभरसाद के कारण चिन्ते्रा्रता से शुक्त समाधि से उत्पन्न भ्रीपिखल बाले 
द्वितीय ध्यान. क्तो पाकर विहार करता है ! फिर्‌ वह भीति चनौर विराग की भी उपेक्षा 
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कठ स्मृतिमान्‌ हकर खिर वाले तृतीय ध्यान "को प्रप्त लोकर्‌ विद्र ऊस्ता 
ह 1 श्रौर फिर वद खुख श्रौर दुःख दोना को छोड कर, पदे ` दी -सौमनस्य तथा 
दौमेनस्य के अस्त हो जाने चे, दुःख-खुल रदित तथा स्मृति श्यौर वेका से शद्ध 
चतुर्थ ष्यान को प्राप्त होकर विहार क्ता है 1 वद दुःख, ससुदय, निरे शौर 
मागे को यथार्थं जानता है 1 इस ज्ञान से चट कामतृप्णा, सवतृस्मा श्रोर श्रविया- 
तृष्णा से विुक्त हो जाता दै । उसके लिये जन्म-मरण -च्र क्षीण दो जाता है । 
चह व्रह्म-्ञान पा लेता ह 1 उसके लिये को$ कर्तन्य शेष नही रता ! फिर वद 
यहो लौट कर नदीं श्रता 1 ( श्रामप्यफलसूत्र ) 
। ९. हे पेट्ष्पाद्‌ ! “लोक शाश्वत रै", लेक अाश्वत दै" (लोक शाच्चताशाश्वत 
2, लोक न शाश्वत है न श्चशाश्चतः, (लोक सान्त हे", (लोक नन्त हैः, “लोक सान्त 
श्रौर अनन्त दोनो दे, “लोक न सान्त है न नन्त ह, “तथागत मरने के वाद 
भी रदते ह, "तथागत मरने के वाद्‌ नदीं रहते, तथागत मरने के वाद्‌ रदते भी है 
शरीर नह मी रहते, (तथागत मरने के वाद्‌ ने तो ` रहते दै ओर न नहीं रहते, 
जीव श्रौर शरीर एक ही है, जीव शौर शरीर भिन्न दै--इन चौदह पर्न को, 
जिनमें भ्व्येक प्रश्न “यदी सत्य है चौर अन्य सव मिथ्या इस दष्ट से देखा जाता 
दै, मेने अन्याकृत ( अनिर्वचनीय ) वतलाया है । ये प्रशन न तो श्रथयुक्त ह, न 
धर्मयुक्त, न ्ादि-्रह्मचर्य के क्तिये उपयुक्त; ये न निवेद के लिय दै, न विराग कै 
लिये, न द्व निरोघ के किये, न शन्ति के लिये, न भिक्ञा के किये, न परमार्थ 
संयोधि के लिये ओर न निर्वाण के लिये ! इसलिये मेने इन्द रन्याकृत कदा है । 
“यह दुःख है, "यह दुःख-समुदय दै, “यद इुःखनिरोघ हेः श्रौर यद दुः्ठनिरोध 
मामं है-- इन चार च्ार्यसत्यो को मने व्याकर करिया है । ये सार्थक रै, धर्म के 
-लिये उपयोगी हे, आदि व्रह्यचर्यं केलिये उपयुक्त टै ये निर्वेद के लिये ददै, चिराग 
केलिये है, निरोध के किये दै, उपशम के लिये हँ, असिक्ञा के तिथे है, परमाय- 
संमोधि के लिये है श्रौर निर्वाण के लिये है । इसीलिये मेने इन्दं व्याङृत किया हे । 
हे पोर्ढपाद ! यदिः करई पुरुप यह कटे--इस देश में जो सवाधिक खुन्दर 
है, मे उसको चादता द, उसकी कामना करता हँ ।॥ यदि लेग उसते पर्छ 
६ पुरुष जिस सर्वाधिक खन्दरी का तू चाहता है, जिस की त्‌. कामना करता है, 
क्यात्‌ जानता हे कि चद क्षनिया दे, प्राद्मणी हे, वैस्य-खीदै या शटी है 


नन 
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क्या तूउस का नाम श्रौर गोघ्रे जानता है १ क्यात्‌ जानता है कि चह.्लम्वी है 
- याट हैया ममफलेकंद्‌ की हेः कालीडहैयाश्यामा दहै यामदुखर-चणं हैः ` 
किस मोचि में या क्वे में या नगर मँ रहती है १ -एेसा पूर्ने पर वह पुरुष उत्तर , 
दे किं वह यह ङ्कु नदीं जानता ! तो क्या उस पुरुष का भाषण श्रघ्रामाणिक नहीं । 
दो जाता १ इसी भ्रकार हे पोट्ठपादं ! जो श्रमण या घ्राह्मण यह कते दँ, यद दृष्टि 1 
रखते है कि मरने के वाद श्ात्मा कष्टरहित श्रौर श्त्यन्त खखी होता दै उनसे यै 
पता दह -आुप्मान्‌ ¡ क्या सचमुच श्राप लोग यहः कहते ह, यह दष्ट स्वते है । 
कि मरने के वाद्‌ श्रात्मा कष्टरहित रौर त्यन्त खखी होता दै १ मेरे एेसा पृष्धने 
प्र वे उत्तर दैते ददौ । भै फिर उनसे यह पृषता ह--आदुप्मान्‌ ¡ क्या 
सचसुच श्राप लोग उस एकाम्त खख चाले लोक के जानते दो, देखते दो, वदो 
विहार करते हो १ एसा पूछने पर वे कहते दै--^नदीं तोः । भै फिर उनसे यद 
पृच्छता ह आ्ायुप्मान्‌ ! क्या आप सव लोग एक रात या एक दिन उस एकान्त 
खी आत्मा को जानते हो १ एेसा पृ्छने पर वे कहते ह--न्टीः । तोक्यातुम 


मानते हो पोटूढपाद ! कि दसा हैनेपर उन श्रमणो या ब्राह्मणो का भाषण 
श्मम्रामाणिक नदी दो जाता १ 


भिष्ठु्रो । जो अतीत्यससुत्पाद को जानता है, की घर्म को जानता दै; जो धर्म 
के! जानता दे, चदी भ्रतीत्यसमुत्पाद को जानता दै । जसे गाय से दूध, दघ से ददी, 
ददी से मक्खन, मक्छन से षौ ओौरघीसे मोडादोता दै; निस समय दृ होता 
दै, उस समय न दही होता है, न समक्न, न घौ, न मोडा; दूध ही उस समय 
उसका नाम होता टै । जिस समय दही होता है, ददी ही उस्र समय उसका नाम 
होता । इसी अकार हे भिकचुशमो ! श्रतीत जन्म के समय चटी सत्य होता है, 
अव्युत्पन्न श्रौर श्रनागत मिथ्या होते दै; श्रनागत के समय वदी सत्य होता दै, 
श्रतीत श्रौर अद्युत्यज मिथ्या होते दै; अत्युत्प्न क समय वदी सत्य होता है, श्रतीत 
श्मौर अनागत मिथ्या होते दँ । ~ 

भिष्ठो ! ये सव लौकिक संज्ञाये दै, लौकिक निरुक्त्या है, लौकिक व्यवहार 
दै, लौकिक अङ्ञपिर्यो है । तथागत इनका व्यवहार करते दै, किन्तु विना इनमें 
लिप्त हुये 1 ( पेोट्ठपाद सूत्र ) 


१५५. हे श्रनन्द्‌ ` ¡ श्मात्मा को जतलाने चाले ज्लौग इस अकार उस को जत्राते 
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है-कूप ्रात्मा है, वेदना श्रात्मा है, संज्ञा त्मा है, संस्कार श्रात्मा है, चिक्ञान 
, आत्मा है । किन्तु श्रानन्द्‌ ! ये सव धर्मं अनित्य है, सं्करत है, भतीत्यससुपन्न दै, 
 क्षयघम है, व्ययधर्म है, विरागधर्भं है, निरोधधर्मं है । जव सभी घर्म अनित्य, 
 शुखदुः्बमय, उत्पत्ति-विनाशयुक्त है, जव समी धर्मो का पूरणं निरोध होता दै, ते. 
यह कते कदा जा सकता है कि "यहद, यह मेरा श्ात्मारूप है या वेदना है 
यासंज्ञाे या संस्कार दै या विज्ञान टै" ! ( महानिदान सूत्र ) 
„ १६. भिष्षुत्रो } जव तक भिष्ु वार-वार मिल-ज्ुल कर वटक करने वाले 
रहे; जच तक वे सव एक होकर साथ साथ वेगे श्रौर साथ-साथ उरटेगे तथा 
एक होकर संघ के कर्त्ये को करेगे; जव तक वे छपिित का भज्ञापन नदी करगे 
शरीर पिहित का उच्छेद नहीं करेगे श्रौर विदित भिश्च-नियर्मो के श्रलुसार चलेगे; 
जव तक वे संघ के पिता, संघ के नायक, स्थविर भिष्ठुर््रो का सत्कार करेगे, गौरव 
करगे, मग, पूर्ञगे रौर उनकी वातो क! खनने योग्य सम्मोगे; जव तक चे पुनः 
पुनः उत्पन्न हेनेवाली वृष्णा के वश मेँ नरी पड़े; जव तक वै वन की ङ्यो 
सेने की इच्छा रवधेगे; जव तक अत्येक भिश्च यहं स्मरण रक्खेगा कि 
भविष्य मै योग्य सवहमचारी माव श्र श्माये इये योग्य सब्रह्मचारी खुख से विहार 
कर, तेव तक भिश्च की निश्वय दी बरद्धि समफना, दानि नहीं । भिष्छुख्ो ! जव 
तक ये सात छपरिदाणीय धर्मं भि मँ रगे, तथ तक भिक्षो की निश्वय ही 
दधि सममन, दानि नहीं 1 
अन्तिम समेय शाने पर भगवान्‌ ने भिष्ठुखा को अमन्वत किया--भिष्ठुयो ! 
यदि दुद, धर्म या-संघ, माम या.अतिपत. के विपय मे किसी भी भिष्ठु को केदै भी 
शंका या बिमति दो, तो पू लो, फिर पी पश्वात्ताप मत करना । एसा कदने पर 
वे सच भिष्ठु छुप रहे 1 एक भी भिष्ठु रेसा नदीं था जिसे शंका या विमत्ति होती । 
तव भगवान्‌ ने भिश्ठु्रो को आमन्त्रित किया--भिष्ठखो } आत्मदीप चनकर 
“विहरे, आत्मा की दी शरण लो, न्य की नही; घमं दी तुम्दारा दीपक द, घम दही 
तम्दार शरण-स्थल है, न्य की शरण मत लो । हन्त ¡ सिष्ठो ! अव वुम्द 
क्दता हू--सव संस्कृत ध्म नाशमान देँ; अग्रमादं के साय जीवन कं ल्य को 
सम्पादन करो--यदह तथागत का अन्तिम चचन ह । 
( सहापरिनिर्वाण सूत्र ) 
७ सौग० । 
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मज्िमनिकायो ( मध्यमनिक्ाय ) 


२८. भिक्षु्रो ! रूप-उप्ादान-स्कन्ध किसे कते है १ चार महाभूत के, 
पथ्वीधातु, जलघातु, अरग्निधातु ओर वादुधातु को, तथा इन चारो महाभूत से 
उत्यन रूप को रूप-उपादान-स्कन्ध कते हें । 

सिष्ठो ! जव चक्ुरिन्दिय टक काम करती हो, वाह्य पदार्थं सामने द रोर 
इन्द्रिय तथा अर्थं का सन्निकर्षो, तभी उससे उत्पन्न होने चाले चकषु्विज्ञान का 
पादुरमाव होता दै ८ इसी प्रकार श्न्य विज्ञान का भी ) । श्रः विज्ञान भ्रतीतय- 
समुत्पन्न टदे--देत॒-रत्यय-जन्य हे; विना देतु-पत्यय के विज्ञान की उत्यत्ति 
संभव नहीं है 1 

श्मौख रौर रूप से उत्पन्न चिक्ञान को वचध्ुर्वज्ञान; कान श्रौर शब्द से उत्पन्न 
विज्ञान को श्रोत्र-वि्ञान; नाकं श्रौर गन्व॒से उत्पन्न विज्ञान को प्राण-निङ्ञान; 
काय प्नौर स्पर्शं॑से उतपन्न चिक्ञान के काय-विक्ञान; जिह ओर रस से उत्पन्न 
चिक्ञान को जिडा-वि्ञान; तथा मन अर घम ( विषय ) - से उत्पन्न विज्ञान को, 
मनोविक्षान कदते द । 

उस विक्ञान मै जो रूप दै, वह रूप-उपादान-स्कन्ध के अन्तर्मत ह, उस 
विज्ञान सं जो वेदना हे, वह वेदना -उपादान-स्कन्ध.के अन्तर्गत दै; ` उसः विज्ञान 
मे जे संज्ञा हे, चह संज्ञा-उपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत है; उस चिक्ञान मे ओ संस्कार 
टै, वे संस्कार -उपादान-स्कन्ध के अन्तग॑त दै, उस विज्ञान म" ज ( अदृत्ति-) 
विक्ञान दे, चह विक्ञान-उपादान-स्कन्ध के न्तग॑त रे । 

श्रतः भिछ्रो ! इसे यथाथ रूप से यो जान लेना चाद्ये कि जे छ रूपरहै, 
जो कच्छ वेदना हे, जो कच्छ संज्ञा है, जो कोई संस्कार है रौर जो कछ विज्ञान है-- 
चादे वह भूतकाल का हो, चादि वसमान, का, चाहे भविष्यत्‌ का; चाहे चह आन्तर 
हो, चादै वा; चादे सूच्छ हो, चाहे स्थूल-वह नमेराहै, नवहमेंद् 
वह्‌ मेरा श्रात्मा हे! 

६३. भिक्षुशयो | जो कोड यह कटे किमे तव तक भगवान्‌ के पास घ्रह्यचयं 
वास नदं करूगा, जव तकत भगवान्‌ सुभे यह नहीं वतला द कि लोक शाश्वते 
या ्रशाश्चत, सान्त है या अनन्त, जीव रौर शरीर एकं ही है था भिन्न, तथागत 
भरण के वाद्‌ भी विद्यमान रहते दँ या नदी, तो'भिश्चुत्रो ! तथागत ने इन र्नो 
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के व्यातं बताया है श्मौर इसलिये वह पुरुष चिना व्रह्मचर्थवास किमे ही मर 
जायगा । जैसे को$ पुरुप गदे लेप चाले विष से युक्त शल्य से वघ गया हो श्नौर 
जेव उसके मित्र चैय को ले श्वे, तव वह पुरुष यद कडे--ै तव तक इस शल्य 
का नहीं निकालते दूगा जव तक मु यह पता नीं लग जावे किं किस पुरुषने 
सुपरवेंधा दै, वह स्त्रिय ह या ब्राह्मण या वैश्य या शु, उसका नाम च्यौर गोघ्र 
क्यादै, च्टलम्बाहै यानाय या सफला, तो भिक्ु्यो } ये वाते तो श्ज्ञात दी 
रद ज्गौ श्रौर वह पुरुप मर जायगा । 

६४. भिघु्रौ ! आर्यो के दर्शन से व्मनभिज्ञ श्रौर स्ट साधारण पुरुष जो 
र्य-धम कां नहा जानता, उसका चित्त सत्काय ट्ट ( पुद्ल दष्ट अर्थात्‌ 
श्रहद्ार-ममकार-युक्त जोबद््ि ) से व्यक्त रहतादै। ज धमं श्चव्याकृत दै, 
उनक); वह जानने का अयल करता हे; किन्तु जो धर्मं व्यक्त श्रौर जनने येःग्य 
है, उनको जानने का अयत्न नहीं करता । 


२. अनुचितं रूप से चिचार्‌ करने चाले उस श्नभिन्ञ पुरुष के मन में इन छ 
र्ये मं कोई न कई दष्टे उत्पन्न दोतौ रहती है-{ १) मेरा ग्ात्मा ह, 
(२) मेरा आत्मा नदी, (३) त्रातमासे त्मा कौ जनता, (४) म 
श्रनासा से राला के जानता ह (५) या वह इस दृष्टि को सच मानता किं 
सो मेया श्राताः कदलाता है वही शमाश्टम कर्मो का फल भोगने वाला, या 
(६) यह मेरा आत्मा नित्य दै, रुच दै, शाश्वत दे, . यपरिवतनशील दं, सदव 
एक-सा रमे वाला है । भिष्ुखरो ! यह सव केवत मूखंता ही मुखता हं । भिष्चु्र ! 
दोक द्यो ( मतौ ) में गिर पड़ना, दृष्टयो को गहनता, टिया का जलः 
टि) का परजतोमन, द्ये का फन्दा, द्यो का वन्धन कदते हं । मिषा । मे 

करता दं कि इन रध्य के वन्धन नें वधा हा व्यक्ति जरा-मरण, शक रोना- 
+ पौटना, दुःख.प्रि च्रौर न्याकुक्लता के पंजे सेनंदीं दुता, वद दुःख से सुक्त 
नहीं हो सकता । 

२२. भिक्षुद्। ! जिस विद्यान्‌ व्यक्ति न श्राथं-धमं का खना ह, श्राय-द्रन 
फोदेखा हे, य-म को जाना इ, चट ड ख, दुःखससुदय, दुःखनिरोध मौर 
द्वनिरोध माम पर विचार करता दै । उसके तीर्नः वन्धन~-{ 9 ) सक्रय~ 

ट, ( २ ) विचिकिर॑सा श्मौर- ३ ) श्वीलव्रतपरामशं कट जात हे । चद खोतापन्न 


१०० सौगत-सिद्धान्त-सार-संग्रह 


( सद्धमं कै श्रनुशीलन से मोक्ष-अवाह मेँ पडने वाला } हो जाता है; उसका पतं 
च्रसम्भव है; उसकी वोधि-घरप्षि निधितदहै। , 

भिष्छश्रो ! तथागत्त सव इया के ऊपर उठ गये हँ तथागत समी मान्यता 
के, सभी अस्तित्व के, सभी श्यद्धारौ के, सभौ ममकाय के, समी श्रभिमाने ॐ 
नाश से, क्षयसे, विराग से, निरोधे, त्यागसे, चुने से, उपादान न रहने से 
विक्त हो गये ह! 

२६. भिक्षु ! कान लगा कर खनो । श्रमृत पद भ्राप्त हो गया है। मर 
प्तुशासन करतार । मैं धर्मोपदेश देता । 


संयुक्तनिकायो ( संयुक्तनिकाय ) 

२१, २. सभी संकार श्रनित्य दै; समी संस्कार दुभ्वरूप दै; समी संर 
श्मनात्म ( स्वतन्त्र सत्तारदित ) रै; जो अनित्य है, वह दुभ्खरूप है; जो दुःखवल्य 
है, वह श्रनात्म हे; जो श्रनात्म है, वद मेरा नहींहै मै वह नहीं ह, वह मेय 
श्रात्मा नदीं है । 

१४, १, भिक्चुत्रो ! संसार श्चनादि है, इसके श्र" या शरादिः का-पता नदीं 
है, इसकी पूर्वा कोटिः का ज्ञान नहीं छता । इसकी रपरा कोटिः अर्थात्‌ श्रत 
का मी ज्ञान नहीं होता । ( आदि-्नन्त रदित होने से संसार मध्यः मे श्रयत 
चर्तमान मेँ भी प्रतीति मात्र है ) 

१४, २. भिष्युत्रो ¡ क्या तुम॒ जानते हो कि इस संसार के सुदीषं मागं मे 
दौढने वाले, इस जन्म-मरण-चक्र मेँ पिसने चाले आणिर्यो ने वार-वार जन्म 
लेकर प्रिय-चियोग श्रौर शरभ्रिय-संयोग के कारण विलाप करके रो-रोकर जे 
रस्‌ वदाये है, वे श्रधिक ह या इन चारो महासुरो का जल 

भिश्चुत्रो ! क्या तुम जानते हे! कि इस संसार के खदीघं मागं मेँ दौदने बले, 
इस जन्म-मरण-चक्र मेँ पिसने बाले, वार-वार जन्म - लेकर सीस कटाने बले 
आणिर्यो का जो रक्त बहा रै, ह श्रधिक हे या इन चारो महासमुद्रो का जल १ 

१६, १०. भिष्चु्मो ¡ रूप नित्य, ध्रुव, शाश्वत, अपरिवर्तनशील नदीं ै--यहं 
वात इस लोक मं पण्डितो को मान्यदटे। ममी यहो कहता दहं वेदना, सं 
संस्कार शौर विक्लान भी नित्य, ध्रुव, शाश्वत, ्रपरिवतंनशील नदीं है यह वात 


इस लोक मेँ पण्डितो को मान्य है । मैं भी यही कहता ह । 


- संयुक्तनिकायः जङ्गोत्तरनिकाय , १०१ 


भिश्च ! मै लोक से निवाद नदीं करता; लोक दी सुफसे विवाद करता दै । 
मिश्च ! धमे को टोक समफने वाला इस लेक मे किसी से नहीं फगड़ता 1 
(भिर ¡ पण्डित लोग जिसे मानते है, मै भी उपे मानता हू; पण्डिते ज्लोग जिसे 
नहीं मानते, मे भी उस नदौ मानता । 

अङ्ुत्तरनिकायो ( अङ्गोत्तरनिकाय ) 

३, ३२ यही शान्ति दै; यदी सवौत्तम टै, यद जो सभौ संस्कारो का शमने है, 
सभी उपाधिर्यो का त्यागे, सारी चरष्णा काक्षय है, चिराय है, निरोध है 
यही निर्वाण हे । 


, २, ३३. जो लोग कहते हँ कि श्रमण गौतम उनच्छेदवादी हे" यदि उनका 
'त्ात्पये यद दे किमे विया ॐ उच्छेद कीशिक्षादेतार्हरूःतो ठीक दें) भिष्ठु्रो | 
भ राग, देष, मोह तथा श्रनेक प्रकार के पाप कर्मो के, क्रुश धर्मो के उच्छेद 
क्रीशिक्षादेतार्हू। 

७, ९. शास्ता के शिष्यौ के हित के लिये जो कुद करना चाददिये चद मेने कर 
दिया । भिष्चुख्े । ये शीतल छाया चाले ब्रक्ष दै; ये एकान्त किर्या दे; 
भिष्ुखरो ! ध्यान लगाश्मो, ममाद मत करो; देखना, पद्ध मत पद्ताना ! यही 
हमारा उपदेश द । 

खुदकनिकायो ( जुद्रकनिक्राय ) 
( १) खुरकणागे 

६. षुराने क्म क्षीण हो चुके; नये कम उत्पन्न नहीं देते; विरक्तचित्त 
जीबन्मुक्त इस प्रदीप के समान निर्वाण भप्त करते दै । 

९, सभी आणी सुखी टो; सवका कल्याण हो; सवको उत्तरोत्तर श्रानन्द मिले । 


( २) धम्पपद्‌ 
१. सव सांसारिक पदार्थं चिज्ञान की च्पेक्षा रखते दै सव पिपय विषयी 
की प्रोर संकेत करते है; विज्ञान टी सव धर्मामें श्रेष्ठ दे; सव धमं विन के 
परिणाम दे । जो व्यक्ति ति दुष्ट मन से जानता ह या कमे करतरा हं, उसके पीके 
पौ दुःख उसी भकार चला करता है जसे गाडी खीचने वाले पशु के पैर क 
पौद्े-पीले गादधी का पददिया 1 
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१२८. न न्तरिख्ठ मे, न समुद्र के वीच मे, न पर्व॑त की कन्दरा भे, की 
मी एसा सुरक्षित स्थान नदीं दै जहां श््यु न धर दवाव 1 

६०. जागने बाले के लिये रात लम्बी हो जाती हैः थके हुये न्यक्तिं को ए 
योजन भी बहुत दूर प्रतीत होता है, सद्धं को न जानमे चाले मूर्खो के लिये यह 
संसार त्यन्त दीधं वन जाता दै । 

८१. जसे एकघन पव॑त वायु से विचलित नदीं होता, वैसे दी एकरस पण्डित 
निन्दा या आशंसा से विचलित नहीं होते ) 

१४६. जव धर चारो शरोर से प्रतिक्षण जल रहा हो, तो उसके निवासियं 
के लिये क्या हसी श्रौर क्या श्रानन्द्‌ ! ल्लोग॒घने शन्धकार से धिरे हुये ह 
श्चर्यं है कि वे दीपक नदी खोजते ! 

१५४. इस संसार रूपी घर का निर्माण करने वाले अविद्याजन्य शहर | 
मेने ते अच्छी तरह पहचान लिया है; अरव त. मेरे लिये इस धर का फिर निर्माण 
नदी कर सकता क्योकि घर वनने कै तेरे सारे सामान, उण्डे, सीखचे शमादि, भप 


दो गये हे श्मौर इस घर की दीवार भी टूट उकी ह । यह चित्त संस्कारो से रहित 


होकर तृप्णाक्षय को आप्त दो घुका है। 

१६०. आत्मा दी श्रात्मा का स्वामी हे; इसका स्वामी च्रन्य कौन हो सकता है! 

१८२. सारे पापकर्मा से निति ओर सारे कुशल-कर्मा मेँ श्रवृत्ति तथा 
चित्त-नेमल्य-- यह बुद्धौ का उपदेश हे । 

१९१-१९२. दुःख, दुःखससुदय, दुःखनिरोध, शौर दुःखनिरोधगामौ ष 
ष्टाद्चिक मागे जे! उत्तम श्रौर कल्याणकारी शरण-स्थल हे 1 

२०२. इसको यथाथ जान लेने पर परमानन्दरूप निर्वाण आप्त दोता है 1 

२०५ अचिवेक-रस को श्रौर उपशम-रस को पीकर-धमे्ीति-रस फो 
पीकर-भिक्च निर्भम शौर निष्पाप हो जाता है! 

२१४, तृष्णा से दी शोक रौर भय होते दै; तृप्णा-सुक्त के लिये कैसा शोक 
मौर केसा भय ! 

२४३. अचिया रूपी परम मल सव मलो से बढ़ कर है भिष्चुो ! इस मल 
को धोकर्‌ विमल हो जाच्नो | 

२५१. राग के चरावर श्राग नहीं है; दोष के वरावर अह नहीं है; मोहके 
वरावर जाल नही दैः दृष्णा के बराबर नदी नदीं टै \ 


+ -- 
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२५९५. द्ाक्राश मे पदचिह नदीं होते; श्रमण वाहर नदीं टोता; संस्कार नित्य 
नीं हेते; बुद्धा का भय नदीं होता } ध 

२५४. जनता प्रपच्च मेँ लिप्त है; तथागत सारे अपश्च से परे हैँ 1 

२१३. श्रसावधानी से पकड्ने पर कुश हाथ को ही छट देता है; श्रामप्य को 
ठीक-ठीक न समने पर चह नरक मे ले जता दै 1 

३१७. साधारण जन मिथ्यादष्टि के वशीभूत द्येकर ( निर्वाण रूपी ) भय~ 
स्थल को भयानक समफते दँ ओर इस भयानक ( संसार ) को श्रभय मानते हैँ । 
वे लोग दुगति प्राप्त करते हैँ 1 

३८५. निर्वाण का न पार है, न पार, न पारावार । 

२८८. पार्या से द्ट जाने पर ध्राह्यणः, सम्यक्‌ चया से श्रमणः श्रौर आत्म 
मल के निवारण सेः श्रव्रजितः कदा जाता है 1 # 


(२) उदान 

१०. ज जल, प्रथ्वी, रभि श्रौर वायु की प्ुच नदीं है; जौ तरे नदीं 
चमकत; जहो सूर्यं अकाशित नहीं हताः जहाँ चन्द्रमा की ज्योति नही पर्हुचतीः 
जाँ कोई अन्धकार नदीं है--जो इस स्थल का स्वयं साक्षात्‌ करता दै, वदी सुनि 
है, वही ब्राह्मण है, वदी रूप, श्ररूप श्रौर खख, दुःख के पार चला जाता दै । 

१२. इस लोक मेँ जो काम-खुख है श्रथवा परलोक मेँ जो दिव्य खख है, 
ये दोना घुख, तृष्णा-क्षयरूपी सुख के स.लदवेँ भाग के वरावर मी नहीं हैँ । 

२६. जिसके किये न माया दै, न मान; जिसका लोभ क्षीणो गया हैः जो. 
निर्मम श्मौर चृष्णा~रदित है; जिसने कोष को निकाल दिया-दे, वदी अभिनिर्ूत 
है, वही व्राह्मण है, वही श्रमण दै, वही भिदु द । 

३०. सव प्रकार की तृप्णार्यो के रोष क्षयं श्रौर निरोध को निर्वाण कदते 
दै; जिस शिष्छुने निर्वाण पा लिया है उसका, उपादानरहित देने से, पुन- 
ज॑न्म नीं होता 1 

७१. भिक्षु {न श्राना दै, न जाना है, न रहना दै,न गिरना दै, न दोना है) 
स्थिति, विनाश श्रौर उत्पाद से रटित दोना दी दुःख का अन्त हे। 

७२. भिष्चु्मो ! क्योकि श्रजात, प्रभूत, रकृत, प्रसंस्छेत (निर्वाण), है, इसीलिये 
जात, भूत, छत श्यौर संसृत ( संसार ) से छुटकारा सम्भव है । 
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११२. त्क की सव टयो के पार जाने वाला, सारी प्रन्धिर्यो से द्ट जाने 
वाला तथा श्रकुतोभय निर्वाण का स्पशं करने वाला ही परम शान्ति पाता है 
इन अद्वितीय सिह, भगवान्‌ बुद्ध ने दव-मसुष्य सर्हित लोक में व्रह्यचक्र का 
प्रचतन किया । , । 

क | (५ ) सुत्तनिपात्त व 

५ १,१२. जो न इधर लिप्त है, म उधर; जिसने वीत्तमोह होकर इस सारे 
जगत्‌ को मिथ्या जान जिया है, वही भिञ्चु आवागमन के पैसे्टी छोड देता दः 
जैसे सोप पुरानी केचुल का छोड़ देता दे 1 

३, १६. कम~ मे केश देख कर भिष्ठु को, गेडे के एक सींग की तरह, 
दकेला ही चिचरना चाहिये । 

७, २७. न कोई जाति से श्र रोता हे रौर न बाह्मणः कर्मो से शुद्र होतादै 
च्मौर कर्मा से जाह्यण । 

११, १२. काम श्रौर तृष्णा से विरक्त होकर जो भिश्चु सम्बोधि आप्त कर 
लेता दै, वदी अग्रत, शन्त रौर श्रच्ुत निर्वाणपद पाता दै । 

३२, २८. जेस पुन्दर कमल जल में लिप्त नदीं दोता, वेते ही ठुम पुण्य रौर 
पाप दोन से निर्लिप्तो! 

२५, ४३. जे पुण्य श्रौर पाप--इन दोनो इन्दो से विमुक्त हो गया दै, 

अशोक, विमल श्रौर शुद्ध दै, उसी को से व्राह्मण कहता दँ 

५०, ९. तक द्वारा विचिघ द्यो की ( मत-मतान्तरौ की ) कल्पना ` करके 
सत्य शौर भृषा, इन दोर्नो धर्मो का न्यवदार दता है । ( विशुद्ध सम्बोधि मेँ तकं 
की द्टिया का रतिक्रमण दो जाता दै) 

६५, ३. जराग्द्यु का परिक्षय निर्वाण कदलाता हे । ` 


। । . अभिधर्मपिरक । 
3 कथाव्रसथु ~ 


५ सचमुच .पुद्गल. (-जीचात्मा ) परमाथ रूपसे उपलब्ध 
दता दे! ० 


५ 
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॥॥ ५ 


पुद्रलवादी-द। 

स्थ ०-जेसे स्कन्ध सत्य श्रौर यथार्थं रूपमे उपलब्ध देति ह, क्या पुद्रल 
मी उसी तरह सचसुच परमार्थं रूप मेँ उपलच्य होता है ? 

पु०--यह तो नदीं कटा जा सकता 1 

` स्थतो शरपनी पराजय स्वीकार करो-- 

(१ ) यदि पुद्रल सव्चयुच परमार्थं रूप मे उपलब्ध होता है, तो आपको 
यदह भी कना चादिये कि जैसे स्कन्ध सत्य श्रौर यथार्थ रूप मेँ उपक्तव्य दोते दै, 
चैसे ही पुद्ल भी सचमुच परमार्थं रूप मे उपलच्ध हेता दे । 1 

(२) श्राप यह तो कहते. कि शुद्रल सचसुच परमार्थ रूप मँ उपलब्ध 
दता है", किन्तु यह नही कहते किं चैते स्कन्ध सत्य श्रौर यथार्थं रूप मे उपलब्ध 
होते है, उसी तरह युद्रल भी सचमुच परमार्थ रूप मेँ उपलब्ध होता है, इसलिये 
श्ापका कथन मिथ्या हे । 

८३ ) यदि राप यह नही कह सकते करि जैसे स्कन्ध सत्य श्रौर यथार्थ रूप 
म उपलव्य होते है, उसी तरह पुद्रल भी सचमुच परमार्थं रूप मै उपलब्ध दोता 
है, तो श्रापको यह भी नटीं कटना चाये कि पुद्गल सचमुच परमा्थं॒॑खूपमें 
उपलव्य होता है! 

, ,(४) श्राप यह तो कहते हँ कि पुल सचमुच परमाथं रूप म उपलव्य 
होता है) 

(५ ) किन्तु यद नदीं कहते कि जसे स्कन्ध सत्य श्रौर यथार्थं॑रूप मेँ उप- 
लब्ध होते है, उसी तरह पुल भी सच्रुच परमार्थं रूप मे उपलच्ध दोता है ॥ 

शतः श्रापका कथने मिथ्या है। 

तव युद्रलवादयी इसको उलटता दै-- 

पु°--क्या सचमुच पुद्रल परमार्थं रूपं मेँ उपल्तव्य नहीं होता 

स्थ--दो, नदी देता । : 

पु०--जेषे स्कन्ध सत्य श्रौर यथार्थं रूप मे उपलव्व होते दै, क्या यै पुर 
सचमुच श्रौर परमाथ रूप मेँ उपलब्ध नहीं होता 2 

स्थ०- यदह तो नदीं कदा ज सकता ¦ 

पु०--तो श्रपनी पराजय स्वीकार करो-- 
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€ १) यदि पुद्रल सचमुच परमार्थः रूप मे उपलव्य नदं दोता, ते ऋपको 
यह मी कना चादियें किं जेंसे स्कन्ध सत्य श्रौर यथार्थं रूप मेँ - उपलन्ध होते है, 
वैते पुद्रल सचसुच ओर परमार्थ रूप मं उपलव्य नहीं होता । 

(२) श्राप यद्‌ तो कते हैँ कि पुद्रल सचमुच परमार्थं रूप सें उपलब्ध 
नदीं द्योता” किन्तु यद नदीं कते कि नेसे स्कन्ध सत्य श्मौर यथार्थं रूप मेँ उप- 
लव्य होते दै, वैसे पुद्रल सचमुच रौर परमाथ रूप से उपलब्ध नदीं होता, इस 
लिये श्रापका कथन मिथ्या दै । 

(२ ) यदि श्ाप यह नहीं कट सकते कि जसे स्कन्ध सत्य श्यौर यथार्थ 
रूप मेँ उपलब्ध देते दै, वैसे युद्ूगल सचमुच श्रौर परमार्थं रूप मेँ उपलबव्य नरी 
होता, तो प्रापको यह भी नदीं कहना चादधिये कि शुद्गल सचसुच परमाथ रूप मेँ 
उपललव्य नदीं दोता ॥ 

(४) श्राप यह तो कहते दँ कि धुद्रल सचसुच परमार्थ॑रूप मँ उपलञ्ध 
नहीं होता", किन्तु यदह नदीं कहते कि जैसे स्कन्ध सत्य श्रौर यथार्थ रूप में उपलबव्य 
दोते दे, चेसे पुद्गल सचमुच रौर परमाथ रूप सं उपत्लव्ध नदी रोता \ 

श्रतः श्ापका कथन मिथ्या हे ! 


पुनजंन्ष के विषय में भशन 

स्थ०--क्या पुद्गल इस लक से परलोक मेँ रौर परलोक से इस लोक में 
संसरण करता दै १ 

ए०-- दा । 

स्थन क्या चद पुद्रल संसरण करता है 

सु०- यह तो नदीं कहना चाहिये 1 

स्थ०--क्या अन्य युद्रल संसरण करता है १ 

यु०- यद्‌ भी नी कहना चादिये 1 ~ 

स्थ०-- क्या अंशतः वही ओर अंशतः अन्य पुद्गल संसरण करता दै 

पु °--यदह्‌ भी नदौ कहना चाहिये 1 

स्थ०-क्यानतो कदी श्रौरन प्न्य यपुद्रल संसरण करतादै 

पु°- यह भी नही कहना चाहिये । . ८ 

स्थ °--तो पनी पराजय स्नीकार करो 1 । 
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तव पुद्रलवाद्यी इसको उलटता है-- - 

धु०-- क्रया युद्रल इस लोक सै परलोके ओर परलोकसे इस लोकसं 
संसरण नहीं कर्ता १ 

स्थ०्--र्हा, नदीं कर्ता । 

यु°--भगवान्‌ नै कहा दहै कि--घखोतापन्न पुद्गल अधिक से अधिक सात 
वार जन्म ज्ञे सकता है; जेः खोतापन्न दो चुका टै, उसके दसो संयोजन ( सत्काय' 
षटि, विचिकित्सा, शौल्रत परामश, कामराग, व्यापाद, रूपराग, शरूपराग, मान, 
चरोद्धत्य च्यौर अविधा ) क्षीण दरौकर दी रदैगे, उसके लिये दुःख का अन्त होना 
निश्चिते ।' 

स्थ्-र्हो, कहातोदहै, 

पुतो इसखे सिद्ध होता है कि पुद्गल संसरणं करता दै 1 

फिर स्थविरवादी उत्तर देता दै-- 

स्थ०--यदि वही युदूगल, अन्य नही, इस ज्लेक से परलीक मेँ संसरण करता 
दै, तो फिर मयु या आणात्तिपात असंभव दै 1 क्या कमं को मानते हो १ कर्मविपाक 
क। मानते हो १ किये हुये कर्मं के फलो को मानते-दो १ 

एु०--ो, मानते हे । 

स्थ०्-तो फिर कुशक्त श्रौर कुशल कर्मो के मानने पर यह कहना कि 
चेही पुद्गल संसरण करता है, मिथ्या है) क्या अव भी मानते हो किं चही पुदुगल 
संसरण करता द 
पुटो) 
स्थ ०--पेदना, संज्ञा, संस्कार रौर विज्ञान से युक्तं पुद्गल संसरण करता टे १ 
पुणो । ? 
स्थ०--क्या जीव रौर शरीर एक ही हँ ? 
पु०--यह नी कटा जा सकता 1 
स्थ०--तो फिर अपनी पराजय स्वीकार करो-- 
यदि स्कन्धो के नष्ट दोने पर युद्रलल भी नष्ट हो जवे, तो यह उच्छेद्वाद की 
दृष्टि है जिसे भगवान्‌ ने मना किय हे; श्वौर यदि स्कन्धोके नषटटोने परभी 
दगल नष्ट न हे, तो पुद्गल शाश्वत हो जायगा श्यौर शाश्वत्त होने पर उते निर्वाण 
के समनं सानना डेः 1 ४ 


+ 


पि 
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बुद्धघोष 


श्टकया ( श्रयुंकथा ) 

संग्र्ति सव्य श्यौर परमार्थं सन्य-ये दो सत्य 1 लोग इसे न मानकर 
रात्र सामान्य को मानते द श्रौर संगृति श्चान को भी परमार्थं ज्ञान कटते है, चे 
परमाथ को नं जानते । 

गद द्भ्व रूप संसार्‌ अतीत्यससुत्पत्न 8, श्चनित्य है, चल दै, परिवत॑न- 
शील र, शघरुव द । धर्मो की कार्य-कारण-श्टंवला चलती रदती है । यदौ न 
श्रात्मा %, च श्न्य दै । देतु-प्रत्यय की शपेक्षा स्ख कर धर्मं श्रन्य धर्मो को. 
उत्पन्न करते रदते ह । दन धर्मा के निरोध के लिये भगवान्‌ बुद्ध ने धर्मोपदेश 
द्विया । कारण छा निसेध टो जाने पर कार्य संसार भन्न हो जाता है। 
फिर यद्‌ मार्ग नदीं रहता । दस भकार दुःख का श्रन्त करने के लिये प्रह्मचयेवास 
पिया जाता दध । जव को सत्र ही उपलब्ध नदीं होते, तो उच्छेद श्रौर शाश्वत 
की कल्पना व्यर्थं द \ 


मिलिन्द-पन्हो ( मिलिन्द-परशन ) 


१, ४० यवनो के राजा मिलिन्द ने कहा--अरे, यह जम्बूदीप तुच्छं हैः 
विल्वा व्यर्थ ष । यदय कोई श्रमण या ब्राद्मण पेखा नदी है जो सुमते शाघ्नायं 
फरक गैरी शंका को दूर्‌ कर सके । 

१, ४४ महाराज | नागसेन नामक स्थविर वदे भारी पण्डित श्रौर मेधावी हें । 
ये याप के साथ शास्ताथे करके श्राप की शंका को दूर कर सकते दै । 

२, १-२. तव मिलिन्द ने श्रायुप्मान्‌ नागसेन के पास जाकर पृक्का--भन्ते । 
श्मापको शुभ नाम वया हे ? । 

महाराज ¡ स्र्यचारी सुमे नागसेन" के नाम से पुकारते टै; वास्तव मे इस 
जाम का फोर पुद्रल ( जीवात्मा ) नहीं है । 

भन्ते नागसेन । यदि नागसेन नामक कोई पुद्गल नहीं है, तो शील की 
रका कौन करता है १ ध्यान-भावना का अभ्यासं कोन करता" है १ धार्यं माम के 
पस रूप नियौण का साक्षात्कार कौन करता है १ फिर तो शल श्रौर - कुशल 
मे भौ नदीं होने चादियें । भन्ते } तव तो ्रापके कोई श्माचार्यं ` भी .नहीं द. 
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कोद उपाध्याय भी नहीं दै; फिर तो आपकर उपसरम्पदा सी नदीं हुई । तो फिर 
“नागसेन' कौन ड १ भन्ते! क्या ये केश नागसेन दै 

नहीं महाराज । 

क्या ये रोये नौगसेन, देँ 

नदीं महाराज ! 

क्या ये नख, दोति, चमडा, मोस, स्तवु, द्धी, मजा, रक्त, मेद्‌, चर्वी 
नागसेन है १ 


नहीं महाराज ! 
क्यारूप या वेदना या संज्ञाया संस्कार या विज्ञान नागसेन हे 
नदीं महारज । ६ 4 


क्या रूप-वेदना-संज्ञा-संस्कार-चिकज्ञान सव मिल कर नामसेन ह 
नहीं महाराज ! 

क्या रूप-वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान से भिन्न कोई नागसेन है १ 
नहीं मदाराज ! 

भन्ते ! तव मँ पूछता -पू्छता थक गया, किन्तु नागसेन का पता नहीं चला । 
२, ३. तव श्रायुष्मान्‌ नागसेन ने राजा मिलिन्द से पृ्ा-- 
महाराज ! क्या श्राप य्ह पैदल अये हँ या किंसी सवारी पर 
भन्ते ! मेँ स्थ पर श्माया टर) 

महाराज | यदि श्राप रय पर आये रै, तो सुक वता्ये कि-- 
श्मापका र्थः कोन सा है १ क्या र्थ-दंड रथ हे 

नहीं भन्ते | 

बया श्रस्षरथ दहै 

नदीं भन्ते ! 

क्या पिये रथं 

नदीं भन्ते ! 

क्यारथकार्ढँवारथ दै 

नहीं भन्ते ! 

क्यायुगरथरहें 

नदीं मन्ते ! 
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क्या रस्सियौःरथ हैँ ? 


नदीं भन्ते ¦ 
क्या दंड-श्यक्ष-चक्र-रथपञ्लर- युग-रश्मि सव मिलाकर रथ हु? 
नहीं भन्ते | त 
क्या इन सव से भिन्न कोर रथ दे ? 
दीं मन्ते ! 


महाराज ! में प्छते-पू्छते थक गया, विन्तु ^रथः का पता महीं लगा । 

महाराज ! श्राण शूठ वोलते है कि रथ नहीं है । 

२, ४. भन्ते नागसेन ! म मूढ नदीं बोलता । रथदंड, श्क्ष, चक्र, पञ्ञर 
छादि श्रवय्वो की वेक्षा रख, कर रथः यह नाम, सज्ञा, भन्ञप्ति, व्यवहार 
क्रिया जाता हे । 

महाराज ! वहत ठीक, श्रव श्मापने जान लिया कि रथ क्या है! महाराज ! 
इसौ अक्रार मेरे केश, लोम, रूप, वेदना, संन्ना, संस्कार, विन्नान की शपेल्ञा रख 
कर्‌ “नामसेन' यह नाम, संज्ञा, पक्ञपषि, व्यवहार किया जाता है! वास्तव मे के 
नागसेन नामक पुद्गल नदीं दै । 

२, १२. राजा वोला- भन्ते नागसेन ! च्रापकी अत्रज्या किंसलिये हुई है ? 
श्रापका परमाथ क्या हे ? 

स्यविर ने उत्तर दिया--मदाराज ¡ यह दुःख स्क जाय श्मौर नया दुःख 
उत्पन्न न हो इसलिये हमारी अव्रज्या हुई दै । उपादार्नो के क्षय से होने वाला 
निर्वाण दी हमारा परमार्थ है 1 

२, १३. भन्ते ! क्या केड सा भी दहे लो मरने के वाद जन्म नहीं लेता! 
महाराज ! जिनमे कश ( श्रविया-मल ) लगा रहता, वै जन्म लेते श्रौर 
जो केशरदित दा गये है, वे जन्म नहीं लेते 1 

२, १५. मन्ते { शुद्धि" का क्या लक्षण हे श्रौर ध्रज्ञाः का क्या लक्षण हे? 
महाराज ! ऊदापोह की पकड़ बुद्धि का लक्षण हे यौर अचिद्या-कृन्तन अज्ञा का। 
जैसे जौ काटने चाले वाये हाथ से जौ की वालो को पकड़ कर श्मौर दाहिने हाथ से 
दसिया पकड़कर काटते हँ, वैसे दी योगी बुद्धिसे मन को पकड कर भ्ज्ञासें 


ऊर्शोको कार देतादहे। 
२, २३. श्रौर महाराज ] स्वप्रकाशता भी परज्ञा का लक्षणदहं। भक्षा होते दी 


श्रचिदयारूपी श्न्धकार नष्ट हो जाता है रौर वियारूपी अकाश फलः जातां दै । 
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तथ चार ार्यसत्य स्पष्ट दिखा देते दँ । तपर योगी ्रनित्य के, दुभ्ख को श्रौर 
श्रनात्म को भलीर्भोति देख लेता द । _ 

२, २२. महाराज ¡ यह अक्ञा समाधि लगमे पर प्रप्र दती टै! जितने भी 
पुण्य धर्म दैः सव समाधि कौ चर खिचते दै । मगवान्‌ ने कटा दै--भिषठ्रो ! 
समाधि की भावना करो; समावि लगने पर दी स्वी अज्ञा आप्त होती है । 

२, २५. भन्ते ! ज। उत्पन्न होता है चह वही रहता दै या चद जाता है ? 

महाराज ! न वही रहता है, न वदलता ह । जैसे मै दी उत्पन्न हु, वन्वा 
हर, खाट पर चित्त लेटा, वयस्क ह्या, युवा इया रौर यव इतना वडा इरा, 


{3 


किन्तु ये सव विभिन्न अवस्थाय इस शरीर पर दी घटने से एक दही मान ली 


, जाती है । जैसे को$ व्यक्ति दीपकं जलाये, तो क्या वही दोपक्र रात भर जलता 


रदेगा १ रात के पते पटर में जो दीपक कीलौ थी क्या वही दूरे पहर में भी 
रदेगी १ ओर जो लौ दूसरे पदर मे थी क्या वही तीसरे पदर मेँ भौ वनी रहेगी 

नहीं भन्ते ! 

महाराज ! क्या चद दीपक परते पदर मे रौर, दूसरे पहर मेँ आओौर, तेथा 
तीसरे पष्टर मेँ ओौर दो जाता दै १ 

नहीं भन्ते | 

महाराज" ! ठीक इसी तरह वस्तु के श्रस्तित्व का प्रवादे चलता रहता दै-- 
कार्य-श्टेखला "फ उत्पन्न होने पर कारण-श्ेवला निरुद्ध हा जाती है 1 एफ श्रवस्या 
उत्पन्न होती है, दूसरी लय होती है--इस भकार यह सन्तान चलता रहता हे । 
सतः जीव न ची रहता है रौर नश्न्यहो जाता है। या जं॑से दघ सरे दही, 
दही से मक्खन शरोर मक्खन से घी होता टे । 

२, २९. महाराज ! श्रत्‌ कं! न कोई इच्छा रहती है, न अनिच्छा, रहत्‌ 
कच्चे "तो तुरन्त पकाना नही चाहता, वद पके की राह दैखता है । घमं-सेनापत्ति 
सारिपुत्र ने कहा ष्ै--“न मुने मरने की चाद है प्नौर न जीने की। मे ज्ञान -परेक 
सावधानी से अपने समय की अतीक्षाकररदाद्र\ 

महाराज ! नामरूप जन्म ल्तेता है 1 यदी नाम~रूप जन्म नदी लेता, च्िन्तु 
इस नाम~रूप दवारा कृत कर्मो के कारण अन्य नाम-ङप उत्पन्न देता दै! जेसे 
कोर किसी के श्याम चुरा जे'श्नौर पूछने पर कदे कि निने इसके ध्ाम नदीं चुराये । 
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फिर भी चद पुरुष चोरी का दण्ड पाने के योग्य है । इसी अकार मनुष्य इस नाम- 
रूप से श्ुभाश्युभ कमे करता है श्रौर उन. कमो से अन्य नामरूप जन्मलेता है, 
फिर भी वदं पुरुप श्रपने कमो से युक्त नदीं दता । 

२, ३२, ३९. महाराज | स्थूल पदार्थं ^ूप' दँ श्रौर सूच्म॒ मानसिक धर्म 
(तामः है । दोना अन्योन्याधित है--जंसे सर्गी से चण्डा श्रौर चण्डे से मुर्गी 
श्रथवा जैसे बीज से श्द्कर श्रौर शङ्कर से वीज होता दै, चैसे दी नाम से रूप श्रौर 
रूप से नुम की सत्ता है । 

२, २५. महाराज ! भूत, भविष्यत्‌ च्रौर वर्तमान मागं का मूल कारण श्रविया 
हे । इस श्रविंद्या के शादि का पता नदीं लगता । 

४, ६३. भन्ते नागसेन | क्या निर्वाण श्ात्यन्तिक सुख दहै, अथवा दुःख 


से मिश्रित है? । 
४, ६७. महाराज ! निर्वाण श्राव्यन्तिक खुख है, वह दुःख से सर्वथा श्मिधित 


है । जैसे विमान महासमुद्र के जल का परिमाण नदीं किया जा सकता, उसी भकार 
निर्वाण के चिदययमान होने पर भी उसका प, स्थान, श्वस्था या परिमाण किसी 
रकार नदीं समफाये जा सकते-- न उपमा द्वारा, न कारण द्वारा, न हेतु दारा, 
श्नौर न तकं दास 1 

४, ६९. यद्यपि स्वरूपतः निर्वाण का वर्णन नहीं हो सकता, तथापि युणतः 
उसका वर्णन किया जाता है; यद्यपि परमार्थतः निर्वाण अनिक॑वनीय है, तथापि 
न्यवहार दशा मेँ उसका उपदेश दिया जाता दै । 

४, ७१. महाराज ! जिस प्रकार कमल जल से लिप्त नहीं होता, उसी अकार 
निर्वाण समस्त छश से लिप है । 

४, ७२. महाराज ! जैसे शीतल पानी गर्मी दूर करता है रौर प्यास ुफाता 
टै, वैसे ही निर्वाण भी शीतल होने के कारण समस्त सांसारिक ऊरशो की गर्मी दूर 
करता है शौर कामवृष्णा, मचवृष्णा तथा चिभववरष्णा की प्यास बुफाता है 1 

४, ७४. महाराज ! निर्वाण, महासमुद्र के समान, मदान्‌ श्यौर अपरम्पार & 
श्रौर जसे महासमुद्र मेँ वडे-वडे जीव रहते ह, वैसे दी निर्वाण मे वड-वडे क्षीणा- 
खच, विशुद्ध रहत्‌ रहते हँ । 

४, ८०. महाराज { गिरिशिखर के समान निर्वाण श्ल्युन्नत, अचल शौर 
कठिनता से दने योग्य ३ । 
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। ४, ८९-८२- महाराज निर्वाण न अतीत है,न अनागत, न अल्युत्यज्न, न उत्पन्न, 
नै श्रसुसनन रौर न उत्पादनीय । य निर्वाणधातु परमा शान्ति है, परमानन्द ३, 
श्रदयुत्तमं है, श्रदितीय है । महाराज ! विरला ही, सद्धम-मा्म पर्‌ चल कर भगवान्‌ 
बुद्ध के उपदेशचादसार संसार के समस्त संस्कारो को अनित्य, दुःख श्रौर ¶्रनात्म 
देते हये, विमल शज्ञा से निवीण का साक्षात्कार कर पाता है । विन्तरदित दोने से, 
उपद्रवरहित होने से, भयरदित होने से, कुशल दोने से, शान्त देने से, छती 
शने से, यसन्न होने से, अद्वितीय होने से, विश्य होने से, शौ -हेतभते निर्वाण 
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्ञान-समुदर, शुद्ध महात्मा, धर्मेशवर, सर्वज्ञ, सुनि-श्रष्ठ, श्त शरैर, के 
श्नौर मानवो ॐे पूज्य शाक्य-सिह भगवान्‌ चुद्ध के चरणो का आ््लिगुन -ऋुे १५ । 

ज्ञान के प्रकाश से पूणं, अहुलनीय धम के उपदेशक, विया के अन्धक 

को नेष्ट करने वाले, सत्य दृष्टि के ज्ञाता, शान्त-मूरति, परिमित बुद्धि वाले भगवान्‌ 
जदध कौ शरण मे समस्त आणी भक्तिपूचंक चलो 1 

वे अभृत-्मौपघ देकर भव-रेग को हरे वासे बैयराज है । वे इताकिकत 
को परास्त करने वाले तार्किक-शिरोमणि दे । वे परमाथ को जाने वाले धम॑-चन्धु 
है! वे उक मागे-दशेक लोक-नायक दँ । | 

वे सद्धमं का उपदेश देते दै । वे आदि, मध्य , रौर शन्त तीनो अवस्था 
मे कल्याणकारी, खन्द्र शब्द शौर र्थो से युक्त, पूण, शुद्ध, भ उपदेश से 
मोकष-मागे को अकाशित करुते रै 4 

तथागत यह घोषित करते दै-दे आनन्द । श्रद्धा उत्पन्न करो ! जे सुनें 
शद्धा स्ते हैः उनको मेँ अ्रपनाता हः मिनो के समान वे मेरे शरणागत हें । | 

मै दैवता का सी देवता हं । मे समस्त दरवो मे उत्तम द्र के देवता मेरे 
समान नदीं ठै; समसे वुडकर होने की तो वात ही क्या 1; 

= सौग० 


4 
¢ 


श्श्् सौगत-सिद्धान्त-सार-संरह्‌ 
ˆ तीनो लोक जर, व्याधि श्योर ्राधि' से जल रदे दैः शतयुरूपी घ्नि' से भदीप 
है, नाथ श्रौर श्रसदाय दै । संसारम रयु, पाई में वरसाती नदी के समानः 
श्र आकाश्च मेँ विंजली के समान, वेग से भ्रकट होकर शीघ्र नश दये जती] ६। 
श्र्यजन संसार के कामसुख को भयंकर, स्वप्नवत्‌, सद्‌ा वैर कराने वाले, 
प्रनेक अ्रकार के शोक श्रौर उपद्रवो को उत्पन्न करने चाले, तलवार की धार के 
समान तीचदण, विवे तीर की तरह चुभने चाले, क्षणिक शौर मिथ्या वतलाते है \ . 
उस यौवन को धिकार ह जिसके पीट बुदापा लगा हु है । उस ॒श्मासेम्यता 
को विक्षार है जिसके भीतर विविध रेण छिपे वेके दै | उस जीवन को धिक्कार रै 
जो इतना क्षणिक है ! उस पण्डित के धिक्षार है जो काम-खखा के पीडे दौढ रहा है । 
तथागत वोधि का साक्षात्कार करके जर शरोर श्रमर पद पाकर सद्धर्म की 
बृष्टि चे भवताप-तप ज्ञोगो को शान्ति देगे 1 वे स्मयं इस श्नादि शौर अनन्त भव- 
सागरको पार करकेल्ोर्गोकोभी छ्रजर, मर श्नोर कल्याणमय स्थलमें ले 
जर्वेगे । वे लोगो को संसार-सागर के पार उतार कर ्द्ितीय, कल्याणमय, 
भयरहित, शोकरदित, उपद्रवरदहित, मल-रहित, शिच श्रौर॒श्रखतमय धर्मधातु मे . 
म्रतिष्ठित फरेगे । 
भगवान्‌ वोधिच्रक्ष के नीचे प्रथम वार अभिसम्बुद्धः हुये । उन्हें अतीत्यसमुत्पादं 
ग्व का साक्षात्कार इश्मा । रविद्या से संस्कार, संस्कार से चिज्ञान, चिज्ञान से 
नामरूप, नामरूप से षडायतन, षडायतन से स्पशे, स्पशं ते वेदना, वेदना से दृष्णा, 
तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति शौर जाति से जरामरण उत्पत 
दते द । इस भकार इस महान दुःलस्कन्ध का समुदय होता दै 1 ्विया के मिटे 
पर संस्कार, संस्कार के मिटने पर विज्ञान, चिज्ञान के मिटने पर नामरूप, नामरूप 
के मिटने पर षडायतन, पडायतन के 'भिटने परं स्पशं, स्पशं के भिरने पर वेदना, 
वेदना के मिटने पर तृष्णा, त्प्णां के भिटने पर उपादान, उपादान कै मिरने पर 
भव, भव के भिटने पर जाति ओर जाति के मिटने पर नरामरण मिट जाते हँ '। \ 
दस भ्रकार इस महान्‌ दुःखस्कन्ध का निरोध होता है । इस दुःखस्कन्ध के. निरोध 
करने का मागं भी तथागत ने जाना दैः चह श्राय ्टांयिक मागं यह है-सम्यक्‌ 
द्षटि, संकल्प, चाक्‌ , कमन्त, राजीव, व्यायाम, स्ति श्रौर समाधि । चार अर्य 
सत्य ये दी दै डुःख, दुःख-सञुदय, दुःखनिरोध श्रौर दुःखनिरोघ मार्म । 
तथागत ने इस गंभीर, अशान्त, सूचम, निपुण, कठिनाई से ज्ञात -देभिवाले, 
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तकरतीत, रागदेषरहिते, पण्डितो द्वारा लभ्य, दुट्श्य, सम्पूर्ण संस्कार का शमनं 
करते चाले, परमाथ यर अनिक्वनीय निवांण का सातक्षात्कार किया । 


(२) 
ऋषटसादसिका पर्ञापारमिता स्र 
अष्ठापारमिता अकाश के समान निरतेप, मप्शल्य ्यौर शनिर्वचनीय है । जोः 
श््ञापारमितां को पाता है बह तथागत को पा लेता दै । 
अङ्ञापारमिता का साक्षात्कार होने पर तार्किका के वाद श्रौर तकं विलीन 
हो जति दै 1 प्रज्ञापारमिता ऊ अतिरिक्त मोक का अन्य कोद माग नदी दै, य 
निथित है 1` 
`“ चास्तवे मेँ पारमार्थिक इष्टि से न्ञापारमिता अनिर्वचनीय है; पिर मी व्यावहा- 
रकि दृष्टि सै'लेगो को योध कराने के ये भगवान्‌ कृषा करके अक्ञापारमिता का 
उपदेश देते हें । 
¦ , वोधिसतत्व,रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार श्रौर विश्नान रूपी पांचा स्कन्धो से निरि 
रहता है } बह न इनकौ उत्पत्ति मानता दै, न विनाश; न इनको कारण मानता दै, 
न्‌ कायं \ समस्त घम ( बद्धिराह्य पदार्थं ) उत्पत्ति यर विनाश से रदित दँ । 
¦, समस्त धम माया रौर स्वप्न के समान दँ 1 सम्यक्‌ सम्बुदध भी श्रौर निर्वाण 
मी माया श्चौर स्वप्न के सपान रै, अन्य घर्मो की तो वात ही क्या | यदि निर्वाण 
सेभौ चद्‌. करको अन्य धर्मो तो उसेभी माया श्रीर्‌ स्वप्न के समान 
कहना चाहिये । 
;. यदि स्वयं तथागत, शरत्‌ , सम्यक्‌ सम्ुदध भो गंगा नदी के वालू. के कर्णो 
ॐ समान श्रसंख्य कल्पो तकं गंभीर स्वर से (जीव दै" जीव है", शस अकारं फदते 
र, तोभी वास्तवमेन तो किंस जीव कौ उत्पत्ति इष््नहोरदीहै श्रौरन 
होगी खरौर न किसी जीवका विनाश हरा, नदोरदा हे श्नौर नरोगा दी, 
ृ्योकि ्रात्मा.ादि-्ुदध दने के कारण उत्पत्ति श्रौर विनाश से लिप्र नदीं दै 1 
न कितौ जीव ने निर्वाण आप्त किया, न किसी ने उसे निर्वाण प्राप्त कराया 1 
परमो की घर्मता दी माया.के कारण निर्भर दै1 


त्तकं वितक, विवाद, निरोष--ये सव श्र्ापारमित्ता के चल से शान्त हो जति. 
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है । जितप्रै निमित्त दै, उतने हौ संग है; निमित्तं से संगं दता है! जो सव धर्मौ, 
की स्वभाव शान्तता दे धी प्र्ञापारमिता हे) तथागत ने संव धर्मोको श्रत, 
जाना हे 1 दस भकार का ज्ञान होने पर सवृ संग-कोथियां नष्ट दो जाती दै । 

जितने उत्पन्न घमं दै वे सव विनाशशौल होने के कारण श्ननित्य दै, सव 
डुःखमय हें । -तीनो लोक स्वभावशल्य हँ 1 समस्त धुद्धिगम्य पदाथ स्वतन्ध 
सत्ता से रदित हैँ । पण्डित लोर्गा को इस भकार सव वस्तु को नित्य, क्षणिक 
शरीर इुःखरूप जान कर्‌ कमशः खोतापत्, सकृदागामी, अ्ननागामी श्रौर चरत्‌ वनम 
क तिये यद्य दी भयत्न करना चादियै । 

हे खभूति ! जिस अ्रकार महासमुद्र में नौका टट जने णर जो लौग पतवार्‌ का 
या लकदी के तत्ते काया किसी शव का सदारा नदी लेते, वेजल्मे दहीडइव 
जाते हँ, चौर ज लोग सहारा ले लेते हे वे पार जाकर स्थल पर स्थित दौ जाते. 
ह, इसी भकार जो लोग अन्ञापारमिता का सहारा नहीं लेते, वे सवंज्ञता कोन 
पाकर श्रावक या भरत्येकुद्ध ही वने रहते हे, किन्तु जो लोग भ््ञापारमिताकेो 
प्राप्त कर लेते हैः वे सर्वज्ञ बन कर श्रद्वितीय सम्यक्‌ सभ्बोधि का साक्षात्कार करते 
हैः 1 जिस अकार कच्चे घडे में पानी नदी लाया जा सकता क्योकि फेसा करम पर 
चढ़ा गल क्र मक्ष वन जाताहै च्रोर पानी गन्दा होकर वह्‌ जातीहै, किन्तु 
शंच्छी तरह परकाये गये घडे म पानी लोया जा सकेता है, उसी प्रकार धरिष मन्ना 
का श्राश्रय लेने पर दी चोधिसत््व कृतकृत्य हो सकता हे । 

सव धर्मो की घम॑ता अनिचचनीय हे; सव धमं भी अनिवेचनौय ह । शल्यतां 
श्यनिर्वचनीय ह ! जो भरज्ञापारमिता में विचरता है चह परमार्थ मेः विरता है, 
निमित्त मेँ नही ! यह भतीत्यसमुत्पाद गम्भीर है। समस्त धर्म नामरूप मान्न 
है मौर उनका निर्वचन केवल व्यव्दार-दष्टि से ही संभव है! समस्त वर्म मे अते 
ह्न जतिदै, न उनकि उति'रागदहेनदैष;ः वेग शरोर असंग सै"रहित है; वै 
्रद्यङूप देँ 1 तथागत प्रप्वशूल्य दै ! तथागत ने श्राते दै न जातते है । शम॑स्त 
धम वन्धन ˆ र्‌ मश्च ठे रदित ह, स्वभाव--श्ल्य है, उधकी श्रपनी कोर सत्ता 
नदीं है-- य ज्ञान ह भ्रज्ञपारमिता हें । “ 

समस्त घमं कारण-कायं-द्धला माच ह--धतीत्यसर्युधवर्धं दै । उनको उर्दथः 
चौर निरोधं केच दयता दे, यह महश्रेण्बुदध ने वतायी है 1.5. ` ^^ ज 
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जो शन्ति के इच्छुक श्रावक के क्व॑ज्ञ वना कर परम शन्ति अदान करती 
है,जो मागं दिखा कर संसार का हित करने वालौ है। जो लोक मेँ परमार्थं को 
प्न करने बाली है श्रथवा जो ज्योतिर्मय परम तत्व का साक्षात्कार कराने बाली 
है, जिसके कारण समस्त विश्च श्रदवय हो जाता है उस श्रावको, बोधिसत्त्व श्मौर बुद्ध 
की जननी भगवती अज्ञापारमिता को दम नमस्कार करते है । 
रतन तीन है--वुद्ध, धर्म॑श्चोर संव 1 ्रार्यसत्य चार दै-दुःख, समुदयः 
विरोध शओ्मौर मागं । स्कन्ध पोच दै--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार शौर विज्ञान । 
सारमिता छः है--दान, शील, क्षान्ति, वीरय, ध्यान मौर प्रज्ञा । 
ब्दमनिहार चार है मेरी, करणा, दिता ्ौर उपेक्षा । 
ध्यान चार है । अथम ध्यान के पोच छग है--वितकं, विचार, भीति, सुख 
श्रौर चित्त की एकापरता । द्वितीय ध्यान फे चार च्रंग है--आत्मसंप्रसाद, भीति, 
सख श्रौर चित्त कौ एकाप्रता 1 तृतीय ध्यान के पो अंग दै--उेक्षा, स्यति, संभ 
जन्य, सुख ओर चित्त की एकाप्रता । चतुर्थं ध्यान के चार श्रंग दै--उपक्षा, परि- 
नुदधि, स्छति मोर खख -दुःख से रदित चित्त को एकायता 1 
म्रथम ध्यान मेँ विहार करमे वाला, काम, पाप श्रौर श्रङुशतत धर्मो से रहित 
होकर वितकं, विचार श्रौर विवेक से उत्पन्न प्रीतिसुख का शलुयव करता है । 
दवितीय ध्यान मेँ व्रिहार करने वासा वितकं श्रौर विचार के "क्षय के कारण उत्पन्न 
श्रात्मसंप्रसाद्‌ का श्रौर चित्तैकाग्रता के कारण उत्पन्न समाधि के प्रीतिदुखका 
ह्मचुभव करता दै । तृतीय ध्यान मेँ विहार करने वाला प्रीति के उपशम के कारण 
उत्पन्न उपेक्षा का, परमार्थ स्मृति का रौर पीतिरदित खख का सुभव करता दै । 
-चतु्थं ध्यान मे विहार करने घाला सन छी मली चोर वुरो छ्रवस्था केक्षयके 
कारण सुख शरोर दुःख दोनो के उपशम से उत्पन्न तथा उपेक्षा शौर स्मृति से 
-परिशुदध चित्तेकाभरता का श्रलुभव करता है } 
समाधि तीन है--शत्यता, निमित्त श्रौर ्रपरणिदित । शल्यता समाधि में 
सच धर्मो कौ स्वभावशूल्यता के ज्ञान के कारण उत्पन्न श्रानन्द का श्रनुभव होता 
-दै । श्यानिमित्त समाधि मे सव धर्मो कौ प्रतीत्यसयुत्घ्ता के कारण उत्पन्न 


११८ सौगत-सिद्धान्त-सार-संग्रह : 


` आनन्दं का श्रनुभव होता हे ! श्रप्रणिितःसमाधि मेँ खल-दुःख श्रादि समस्त दैत 
रदित चित्तंकाप्रता के कारण उत्पन्न श्रानन्द का श्रसुभव होता है । 
समस्त बुद्धि्राह्य पदार्थं मायानिर्मित दै । न उनकी उत्पत्ति ड रौर न विनाश; 
न हानि रै नव्रद्धिः न वन्धनदैन मोक्च;ःन भवह न अमाव; ननित्यरैन 
अनित्य; न उख दहै न दुन्व; न श्राना हैन जाना; न शून्य ह न अलय! 
समस्त पदार्थं केवल व्यवहार दृष्टि से है; न उनकी उत्पत्ति ह न विनाश । उनकी 
सत्ता केवल नाम के लिये, संकेत के लिये है । नाम रूप ही शल्या है, शूल्यता 
ही नामसूपहै । नामरूप ही माया है, माया ही नामरूप है। माया की कोई स्वतन्त्र 
सत्ता नरी दै 1 सव ऊं श्रदय है, शदधैत हे । । 
( ४ ) द. 
द्गभूमिक् सूत्र । 
जिसमे उत्तम गुण चाली दस पारमिता का रौर लोक-कल्याण के लिये सर्व 
बुद्ध दारा उपदिष्ट दस भूमि का तथा जन्म -मरणरदित मध्यम मार्मका वर्णनदै 
उस दशभूमिक सूत्र को वोधि आप्त करने के इक खनं । 3 
दस भूमि ये दै--परसुदिता, विमला, भभाकरी, श्चिष्मती, सुदुर्जय, अभिमुखी, 
दूर प्मा, अचला, साधुमती शरोर घर्ममेघा 1 
प्रुदिता भूमि में वोधिसतत्व को श्रधिक परमोद्‌, म्साद्‌, अहिंसा, आति, श्कोध 
व [3 9, 
शरोर उत्साह होता दै ! जगत्‌. के विपरयो से दूर हड जाने के कारण शरोर दुद्धिभूमि 
के समीप श्ाने के कारण वह्‌ सुदित होता है । * 
विमला भूमि मेँ वोधिसत्त्व सभाव सेही दस छशल कर्मो से युक्त होता है ¢ 
चह सम्यगूदृष्टि भी प्त कर लेता दै । 
व भाकरी भूमि मेँ चहं उत्पन्न पदार्थो की नित्यता, इुःखता, शुभता शरोर 
त्पच्ता का अनुभव करता है श्रौर पने चित्त को विष्यो चे स 
कर बुद्ध-क्ञान की ओर प्रेरित करता दे! `चित्त मे मैत्री, करुणा, मुदिता शरोर 
उपेसा की. भावना उलन करता है 1 उसके दृ्टिकृत बन्धन तो पटले दीं क्षीण 
हो जाते दै । ॥ & 
अचिप्मती भूमि में सत्काय इष्ट ( श्रासच्षटि ) ॐ कारण उत्पन्न होने चाले. 


दशभूमिक 2२१६ 


तथा जीव, स्कन्ध, घातु चौर श्रायर्तन के भति श्मासक्ति के कारण अब्रदध सव वितर्कं 
क्षीण हो जाति दै । 

सटुर्जया भूमि मेँ चह चारो आर्यसत्य) को यथावत्‌ जान जेता है ओर सृति 
सत्य तथा परमयं सत्यं मे ङुशल हो जाता है । वह जान लेता टै फि सव पदार्थं 
अतीत्यससुत्पन्न, सापेक्ष, सादत, तुच्छ रौर मिप्या दँ । 


भिमुखी भूमि में कह यह जान लेता हे कि सारा लोकन्यवहार हकार त्था 
श्रातमा में श्मासक्ति के कारण होता है । वहे मतीत्यसमुत्पाद्‌ को यथावत्‌. जान लेता 
है! उसे ज्ञात हो जातादै कि तीनो लोक चित्तमात्र दै! उसमे अवल महाकरुणा 
जाग्रत होती है । चह धक्ञापारमित्ता को पा लेत्ता दै) 

दूरंगमा भूमि मे उसे सर्बधर्मशूल्यता शरोर पुद्रलाल्यता का ज्ञान होता है । 
किसी पदार्थ मँ उसकी आसक्ति नदीं रोती । उत्तको दस पारमिता, चार संत्रद- 
वस्तु रौर सारे वोर्घ्यग धर्म क्षण-क्षण मै परिपूर्णं होते दै । उसके कम निष्काम 
हेते है । 

अचला भूमिसमं वह जान जाता है कि सारे पदार्थं अतीत्यसमुत्प् होने के 
कारण वास्तव, मँ उत्यत्ति, स्थिति शौर विनाश से रहित होते हैँ । उसे समता परप 
हो जाती रं । चह घमघातु में विचरण करता हे 1 

साधुमती मूमि मेँ वह कुशल, श्कुशल आओरौर भ्रन्यक्तृत धर्मो कर यथावत्‌ जान 
तेता रै बोधिसत्व की वाणी मँ धर्मोपदेश करता दै । तथागत के धमेकोश की 
रक्षा करता दै ! सावधान. दोकर तथागत दशेन को कमी नही छोडता । रात-दिन 
अचुर मान्ना मे गंभीर बोधिसत्व चिमोक्च आप्त करता दं 1 

धमंमेषा भूमि मेँ वोधिसत्व सर्वज्ञ यर सम्यक्‌ सम्बुद्ध हो जाता है तथा सव 
समाधिया के पा लेता है 1 -जिसु प्रकार भयक्रवर्तीं राजा पने ज्येष्ठं राजकुमार कों 
दिव्य, सिंहासन पेर्‌ बैठा कर पुष्प, धूप, गन्ध, दीप, माला, विलेपन, चामर, ध्वज; 
त्राय ओर गौत के साय चारो ससुरो डे लये ` गये जल को स्वणकलश मे भर कर्‌. 
उस जल से राजकुमार के मस्तकृ प्र :अभिपेक करता दे, उसी पकार घमंमेषा 
भूमि में स्थित बोधिसत्व का भगवान्‌. बुद्ध द्ध ज्ञान से अभिषेक करते हँ, तव वद्‌ 
घरोधिसतत्व घममेषा-भूमि में अतिषित कदा जाता दै { | 


१२० सौरात-सिद्धान्त-सारःसंप्रह 


$ ध क, 
ल्ावतार सच 


जिसे भगवान्‌ बुद्ध ने धर्मा के नैरात्म्यं क्रा उपदेश दिया, वह लद्कावतार सूत्र 
यटा यत्नपूचक्र लिखा जाता 1 

ल्लोक उत्पत्ति श्रौर विनाश से रहित है  श्राकीशङुष्ठमं की तरह भिभ्या 
सदसद्‌ विलक्षण है वयोकि इसकी उपलब्धि न तत्‌ सूपमें हो सकती ३ श्रौर 
न शरस्‌" रूप मेँ । यह ज्ञान मन्ना द्वारा शौर भगवाय्‌ बुद्ध कीषृपा द्वारादीहो 
सकता है । 

विज्ञान के ्रतिरिक्त ( क्योकि विज्ञान बुद्धिमाह्य नदीं है, श्रपितु स्वतः सिद्ध 
छ्मौर स्वभकाश दै ) सारे पदार्थं जो बुद्धिमरह्य दै मायाजन्यदै! वेन सत्‌ कदे 
जा सकते शौर न सत्‌" । यह ज्ञान प्रज्ञा द्वारा श्रौर भगवान्‌ बुद्ध कौ कृषा दारा 
ही हो सकता है 

धर्मनेरात्म्य ओर युद्रलनैरात्म्य तथा ज्ञेयावरण शौर स्लेशावरण आनिमित्त 
समाधि में विशुद्ध हो जाते दँ । यह ज्ञान भ्ञा द्वारा श्रोर भगवान्‌ बुद्ध की कृपा 
द्वारा दी हो सकता हे । 

हे महामति ! जिस रकार तपिण्ड ख्रत्परमाशुर्ोसे नतो भिन्न कटाजा 
सकता है रौर न अभिन्न, या जिस प्रकार ख॒वणं से वना इदा श्राभूषणन तो 
खवणे से भिन्न कदा जा सकता हे शौर न श्यभिन्ञ, उसी अकार अद्त्तिविज्ञान आआल- 
यचिज्ञान से न तो भिन्न कदे जा सकते हैँ शौर न भिन्न, क्योकि यदि यै भिन्द 
तो श्रालयविज्ञान उनका कारण नहीं हो सकता श्रौर यदि "वे भिज्ञ हतो उनके 
निरुद्ध होने पर आलयचिज्ञान का भी निरोध होना चाहिये ( जे नदं होता ) । 

जिस प्रकार सखुद्र मे चायु की उपाधि के,कारण तरद नाचा , करती है उसी 
अकार नित्य अलयविक्ञानरूपी सयुर मे 'चिषर्यङूपी वयु -से म्ररित दोकर . भडत्ति- 
वि्ञनरूपी चिविध तरङ्गे नावा करती दै शौर उनके कारण श्रालयविज्ञान सी नाचता 
इमा अतीत होता है । जिस अकार तरङ्गे समुद्र सेन तो भिन्द श्यौर न अभिन्न, 
उसी अकार साता भदत्तिविज्ञान श्मालयविक्ञान सेन तो भिन्न दै श्रौरन श्रिन्न। 
पोच इन्द्ियविन्नाने। ८ चश्चु, त्राणे, श्रोच्च, जिह श्चौर काय ) से विषय की कल्पना 
र्थात्‌ वेदना या वासना दोतौ है; मनोविज्ञान ; दवारा - उसकी -उपलन्ि , होती दैः 


लंकावतारः ` ` .१९१ 


विंशिष्टमनोनिक्ञान दारा उसका क्षान होता है श्यौर इन ,सवके पीके नके श्माघारमूत 


-एकीकरणशील चित्त या आ्लेयविन्ञान की सत्ता है । वीस्तव मे ये श्रां दी खभिन 


है! नयेरंक्षणर्है ने लच्य। ` 

महामति भगवान्‌ बुद्ध से पूछते दै--टे भगवन्‌ ! प तथागतग्भं को स्वर्य- 
ज्योति, रादि विष्ुद्ध, सवेजीवान्तयांमी, मलिन चस्तु मे चये हुए बहुमूल्य रल 
के समान, स्कन्ध, धातु शरोर श्रायतन मे छिपा दुरा तथा राग, देष एवं प्रहाभूतौ 
के मेल से मलिन सा अतीत होने वाला, नित्य, ध्रव, शिच रौर शाश्वत वतलाते द । 
,तव, हे भगवन्‌ ! श्रापका यह तयथांगत्तग्भवाद श्रवौद्धौ के आत्मवाद्‌ से केसे भिन्न 
कटा जा सक्ता है १ अवोद्ध भी आत्मा को नित्य, निरयण, विथु योर ्रन्यय मानते दै! 
मगवान्‌ बुद्ध उत्तर देते दै--दे मदामति ¡ मेरा तथागतग्म श्मवौद्धो के आत्मा 
से भिन्न है । तथागत अर्हत्‌ सम्यकसम्बुद्ध साधारण लोभो को, जो नेर।त्म्यवाद से 
मयमीत दो जाते दहै, सखपूर्यक उपदेश देने के तिये निर्विकल्प, निरामास, अज्ञागोचर, 
तथागतगर्भ ,का इस रकार उपदेश देते है । योधिसत्वो को चाहिये कि तंथागतमर्भं 
म आ्राला की भ्रान्ति न कर, इसे श्ात्मा मान कर इसमे सक्त न हौ । परमार्थ का 
बुदज्ञान दारा साक्षात्कार होता है । परर्माथं तकं शौर बुधि द्वारा ्राद्य नहींदहै 
करयोकि वरँ तक वाणी, बुद्धि रोर विकल्प की पर्व नहीं दै तथागतो का धम- 
उपदेश चतुष्कोटि-चिनि्क्त होता दै । युद्धि की चार कोरियोँ ( रस्ति, नास्ति; 
उभय शोर अनुभय ) केवल लोकन्यवहार मेँ चलती रै । जो सव म्रप्व से परेद 
ची तथागत दै! जितने भी दुद्धिभाह्य पदार्थं है उनका श्रपना कोदे स्वभाव 
( स्वतन्त्र सत्ता ) नहीं ह, इसलिये उनको निःस्वभाव ( परतन्त्र शौर सपेस ) 
चमर अनि्यवनीय ( सदसद्‌-विसलक्षण } कहा गया है । ज्ञान ( अ्वृत्तिविज्ञान } 
चित्त ( ्रालयर्व्ञान ) पर ्रभ्रित होकर विषयौ से सम्बन्धित रोता है ( चिपव- 
विज्ञप्ति चनाता है ) श्रौर इसका असार केवल तकं या युद्धि के व्यावदारिक तेत्र तक 
द्यो सीमित ह ( क्योकि यद ज्ञाता, ज्ेय रौर ज्ञान की त्रिपुटी के अप्च परः निभं 
दे) । अविश ( अद्वय ) र निरामास ( निर्विकल्प ) परमाथे के ते मे केवलं 
अन्ना { परोक्ष बुद्ध~ज्ञान ) की दी पुय ६1 

ज्ञेयाचरण के नष्ट होने पर धमेनेरारम्य श्रौर केशावरण के नष्ट होने पर पुद्गल- 
मेरत्म्य की उपलच्धिं हाती है तथा क्ते श्रौर उपक्केश के क्षीण होने पर जुदधत्व 


0 


म्तहेतादै।' ` ` `" नि 
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, निर्विकल्प श्नपरोक्च योधि दारा दी ततत्वसाक्षात्कार शेता ह । दद्धि श्रौर 
त्रागूविकल्प कौ प्च तत्व तक नदीं है, यतः तत्त्व अनिक्चनीय शौर श्यपरो्पु- 
भूति-गम्य है । जिस रात तथागत को वोधि का साक्षात्कार हु उस रातसे 
लेकरजिस रात तथागत का निर्वाण हुच्या उस रात तक तथागत मै तत्त्व के विष्ये 
-एक भी क्षर नदीं कहा क्योकि दुद्ध-वचन अनिव॑चनीय दै 1 प्रमाथं शब्दा 
नहीं दै, श्रतः जो शक्ष्ये श्रौर शब्दो यारा तत्त्वोपदेश्च देते दै वे केवल अलाप 
करते दै 1 सम्पूर्णं पपच का उपशम होने पर दी तत्त्व-साक्षात्कारं होता दै । शब्द 
केवल व्यावहारिक संकेत का कायं करते टै। उन्हीं को मुख्य नदीं समना चादिये 1 
जिस अकार थदि कोई व्यक्ति किसी को उगली से को$ वस्तु दिखलावि । श्चौर वह 
सूखं यदि उंगली को ही देखता रदे तो उसे उस वस्तु के दश्च॑न नहीं हो सक्ते, 
जिस अकार थदि कोई व्यक्ति किसी को उगली से चन्द्रमा दिखलाधे रौर वह मू 
केवल उंगली के ही देखता रदे तो उसे चन्दरदर्शन नदीं हो सक्ता, इसी भकार 
शब्द दारां अनिर्वचनीय तत्त्व की त्रोर संकेत मात्र किया जाता है, किन्तु यदि 
कोई भूखे शब्दो के जाल में ही फंसा रहे तो तत्वदशंन नदीं हो शकता ! 

शल्यता का श्रथ नास्तिक्य नहीं है 1 शस्तिः रौर (नास्ति दोनो के पार जने 
का नाम शुन्या" दै । शल्यता को शभावः रूप मेँ समफने की श्पेस्षा यद ` कटीं 
धिक अच्छ है कि मेरु पर्वत के वरावर विश्चाल भावदृष्टि" रक्खी जाय । जो 
शूल्यता को माव मानता है वह “येनाशिकः हे श्र्थात्‌ उसे दी जगत्‌. का, पुण्य - 
पाप का, धम॑-अधमं का, भाव-श्यमभाव शादि का चिनाश अभीष्ट है, शन्यवादी को 
नीं । यह संसार वास्तव में न तो “सत्तः हे,म श्सत' श्रौर न सदसत्‌" । यह सपिश्च 
(रौर भ्ननिवेचनीय दैः केवय व्यावहारिक है, पारमायिक नदीं । जव यह ज्ञान छे 
जाता है तव चित्त विपर्यो से हट जाता है श्चौर दद्र, ममकार के क्षीण टो 
ने से स्रा नैरतम्य ज्ञान होता है । तीनां लोक विकल्पमान्न लगते देँ । फिर 
भुद्रलनेरात्म्य कै साथ-साथ घर्मनैरात्म्य की उपलञ्ि होने लगती दै श्र समस्तु 
त्रह्म पद्राथ भ, जीवात्मा की तरह, विकल्पमात्र अतीत होते देः! विषय श्चौर ¦ जीव 
के पार जाने पर विशुद्ध चैतन्यरूप "चित्तम" या ` विज्ञान-मात्र' कर ही उपल्लब्ि 
होती हे--यद्ीः तायागती ज्ञा है 1. तकंमपच्च श्मौर चदि की कोटियो मेँ फंसे ,.आणी 
मदय, तच््न.की रोर अदत नदी. पति 1 सविकल्प धुदधि दी तीनीं लोको, केः दुला 
की जननीं है शौर ततत्वसाक्षात्कार ही दुःखो के विनाश का एक मि कारणे 1, ,: 
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( & ) 
€ 
सद्धमपुण्डरीक सूत्र 
दे शारिपुत्र ! बुदज्ञान अत्यन्त दुरदश्य श्रौर गम्भीर ह 1 इसको पानां कथन 
है। इसकी टैक उपलब्धि न होने पर श्रथ का अनर्थ हो जाता दै! देवता श्नोर 
मसुप्यं भयभीत हो जाते है 1 भिष्ठु अभिमानी वन कर पतित हो जति है । सद्धर्म 
तर्क॑-गम्य नहीं हे । इसका केवल तायागती भज्ञा द्वारा ही साक्षात्कार हो सकता है; 
फिर भी, चिना व्यवहार के परमाथ का उपदेश नदी दिया जा सकता, शतः 
तथागतं अहत्‌ सम्यकसम्बुद्ध नेक पुरुषो के हित के ज्िये, मनेक पुरषो के खुखं 
कै लिये, ल्लोक पर श्यदुकम्पा करके, महान्‌ जनकाय के लिये, देवा श्रौर मसुरषयो 
फ रित श्रौर खख के लिये, अनेक अकार के उपाय कौशल से सद्म को 
काशित करते दै । 


जो समस्त दुद्धिगम्य पदार्थो के स्वतन्त्र सत्तारहित होने के कारण नात्म 
शरौर श्वभावशल्य' समफ़ता है वदी भगवान्‌ बुद्ध कौ योधि को वास्तव मेँ जानता 
है! जो इसे नहीं जानते वे महाज्ञानी लोग, जात्यन्यो के समान, रविद्या से 
जकर “जरा-मरणः तक के द्वादश द्ग वाले दुःखमय श्रतीत्यसमुत्पाद" नामक 
भवचक्र मे संसरण किया करते दै 1 जे सव घर्मा का माया, स्व न, कद्ली-स्कन्य, 
प्रतिध्वनि अदि के समान निःसार समता है; जो ती लोको को स्वभावश्ल्य, 
तथा वन्धन-मोक्ष रहित भौर त्यन्त समः ( अद्वय ) जानता है, वही शिवस्वरूप 


( कल्याणमय ) अघृतमय शारवत्त निर्वाण का साक्चात्कार करता हे । 


( ७ ) 
सपाधिराज शूत्र 
मै बुद्ध~ज्ञान आप्त करने की इच्छा से उस महायान की स्तुति करता ह 
जिसकी न उत्पत्ति है न विनाश, जो परम शुद्ध है, जे शब्द-गम्य नदी है श्रौर 
जो सव आणिर्यो को इस घोर संसार-सागर के पार परवा कर उनको शान्त, शिवं 
श्रौर अहितीय निर्वाण-स्थलं पर पतिष्ठापित करता है | 
ये, ज्ञान दो जनि के कारण, पो स्कन्धौ को स्वभाव~-याल्य मानतां हः 
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उनको स्वभाव-शूल्य मानने के कारण मै रशो श्रौर उथङ्षेशो से पीडित नदीं देता; 
र ट ५ = न्व ५ 
सें परिनिधेत होकर इस लोक में व्यचहार-मार्भं को निभा रहा द । 

लीता्थं ( परमार्थ ) ष्टि से सव धर्मो को भगवान्‌ बुद्ध मै स्वभाव-शुल्य 


वतलाया हे, किन्तु नेथाथं ( व्यवहार › टष्टि से घुद्रल या जीव की शौर श्रन्य सवं 
धमक सत्ता मान्य रे! 


किसी शीशे मे या तेल-पात्र मेँ ्लद्कत नारीयुख के मतिविम्ब को देख क 
यदि कोई मूर्खं रागवश कामवासना की तृप के लिये उसके पे ददे तो उपे 
म्रतिविम्ब मेँ वास्तविक मुख नदीं मिल सकता, उसी भकार सांसारिके पदार्थो कै 
पीछे पागल होकर दौढने वाले को कोई वास्तविक्र खख नदीं मिल सकता । निस 
सरकार गन्धर्वनगर, मृगमरीचिका; माया, स्वप इत्यादि दै उसी अच्छर समस्त 
सांसारिक पदार्थो को भी स्वभावश्रूल्य शौर प्रतीत्यसयुत्पन्न दने फे कारण वास्त 
मे श्रदुतन्न समना चाहिये । जिस अकार कोई कुमार स्वे मे पु्न-जन्म से 
सन्न छोर पत्र-ष्तयु से दुन्खी हो, उसी अकार सास्तरिक पदार्थो क्री आ्िरे 
साधारण लेोर्गो को दषं श्रौर अप्राप्ति या विनाशस दुम्ब दता दै। चास्तव मेँ 

ससिारिक पदाथे न सतः हें न श्यसत्‌?; न उनकी उत्पचि दैन चधिनाश। जी 
लोग स्ति" श्चौर नास्ति" की कल्पना में फंसे हये हैँ उनका दुःख शान्त नहीं 
होता ! लति" च्रौर नास्ति, शुद्धि" शरोर श्रश्ुद्धि, दोन इद्धि की कोषियोँ हैः 
पण्डित जन इन दौने। कोथियौ को छोड देतेदे चौर ममध्यःमे भी चिपके नदीं 
शते; बे उसके भी पार चले जाते हें । शस्तिः, “नास्ति श्रादि, सव॒ तकं-विवाद 
ह । विवाद करने से टुःख-निडृत्ति नदीं दती 1 
वहुत से लोग शून्यता श्रन्यता" चिल्लाते दै, किन्तु उसका अर्थं नदीं जानते) 
शूल्यता क वास्तविक रथं को विना समफेदहीवे हम पर मिथ्या लाञ्छन लगाते 
टे ओर हमारे शत्रु से मरित होकर हमारे विरुद्धः विष वमन करते दै । किन्तु हम 
उनसे फगड़ा नहीं करते ! अदय श््यवाद्‌ यें विरोध के स्थान कटौ हम उन 
मूर्खो से लड़ने के वजाय उनका सत्कार करके उनकी चिदा करते हँ । यदि को 
भगवान्‌ बुद्ध के सदपदेश को नही समने या अन्यया समन्नै तो यद -उसी भवातुरे 
श्राणी का दोष दहै, न भगवान्‌ का श्योर न उनके सदुपदेश का, जिस अकार यदि 
कोई रोगी उसके रोग की रामवाण श्रषधि को सेवन ही न करे-या विष समा कर 
फरक दे तो यह उसरोगीकादी दोष दै, न कि-योषपित्काया वैका 
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(,* ) 
पुवणप्रभास सूत्र 
वि्ुद्ध-विज्ञान-रूप बुद्ध-काय दी जीव श्रौर जगतमय भप्वके सूपर्मेः 
अतीत होता दै 1 संसार बुद्ध-काय का चिवः मा ह, वास्तविक “परिणामः नहीं । 
जवे ग्धा के प्राह मेँ पुष्प उगने लगेगे तव बुद्ध-काय का सरसो के वरावर 
परिणामः दोगा { जव शश््गौ से स्वगारोदण के लिये सद्द खीदिर्यो निर्मित 
। गी तव बुद्ध-काय का चास्तचिक परिणाम" होगा [ वास्तव में बुद्ध-काय घर्मकाय. 
` ह; तथागत ध्मधातु-स्वरूप है; विश्ुद्धविक्ञानरूप हे-- यदी सचा धर्मोपदेश है ) 
समस्त पदार्थ स्वभावशल्य ह 1 श्रवियाजन्य श्मौर मरतीत्यससुत्पन्न हैँ । विद्वान्‌ 
को चाये कि ज्ञानरूपी तलवार से इस केशरूपी जाल को काट फके श्रौर उदार 
निर्विकल्प बोधि का साक्षात्कार करे 1 
मरो हम सव मिल कर इस श्रेष्ठ धमं का उद्धा पटे, इस श्रेष्ठ धमं का शद्भ 
वजा, इस श्रेष्ठ धमं की मशाल जला कर श्रज्ञानान्धकार को दूर करर इसश्रेष्ट 
धमे की चर्षा करके संसारतापसन्तप्त प्राणियों को शान्ति दें | 


अन्य महायान सत्र 
(१ ) 
वज्रच्छेदिका 
हे खभूति ! तथागत की खम्यक्‌ सम्बोधि श्रुसन्न .है, इसलिये भगवान्‌ बुद्ध भी 
श्मनत्पन्न दँ । यह्‌ चनुत्पाद दी परमाथ द! तथागत का ्रथेदै ञे न कटी 
जाता है श्योर न करीं खे शाता दै,4 
4442 = < ., ~ ~ {६ 1 ) 
नेरारम्य परिपृच्छ 
लोकधर्मो मे लिप्त मूख जन इस भच-चक्रमे घूमा करते दे । ये परमाथंको 
नहीं जानते जहो भव का नियेध दो 'जाता दै ! सारे संसृत पदाथं नित्य, अध्रुव 
छोर .खणमद्धुर है, अतः प्रमाथं के क्षाता को संवृति का स्थन छोड. देना - चादिये ! 
स्वगलोक ये भी जो देष, गन्धर्व, अप्सर ध्मादि दै उन -सवका. पुण्य -स्लीण --हौ 
जाने पर परतन दो जाता दै--यदह सव संबि का फल दै । अतः विदन्‌ को चाये 
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-कि दिव्य स्वगे-खख के भी छेद कर सद्‌ स्वप्रकाश वोधिचित्त की भावना करे । 
वोधिचित्त निःस्वभाव ( भाव, श्रमाव श्ादिं कियो से अस्पृष्ट ), निरालम्ब 
८ निरपेस्च ), अपच्वश्टन्य, श्रालयातीत श्रौर द्वय दै । 


(~ ह ~) 
रष्रपाल परिष्च्छा 


दरस संसारम किसी को म माता, न पिता शरोर न वन्धु-वान्धव दुगति से वचा 
सकते दै; श्रपने दी शुभाम कमं त्यु के वाद्‌ भी जीव के साथ जाते हे । 

जो पाप कर्म छोड कर पुण्य कर्म करते दै वे, शुककयक्ष म चन्द्रमा के समान, 
नित्य वोधिमार्म म वदृते रते है 1 

करोड कर्ल्पो के वाद लोक-कल्याण करने बाले मदर्पि बुद्ध उत्पन्न हेते है } . 

चह उत्तम क्षण सौभाग्य से पप्तो गयादै। यदि मोक्ष की इच्छाहोतो 
श्रमाद्‌ छोड दो । 

दस जगत्‌ को श्रनाथ तथा जन्म, जरा, मरण, श्चोक, रोग आदि से पीडित 
देवकर भगवान्‌ चुद्ध॒ कल्याणकारी धर्मनौका द्वारा लोगो को भवसागर के पार 
ले जाति दे । 

(५ प 
मञ्जुश्री परिपृच्छ 

हे सञ्जनी { जिसने सारे पदार्था को अलुत्यज्न जान कतिया उसने दुःख को 
जान लिया । जिसने सारे पदार्थो की तुच्छता देख ली उसने दुःखसयुदय रोक 
लिया । जिसने सारे पदाथं ्ादि-शान्त समभ किये उसे दुःखख-निरोष ` का 
साक्षात्कार हो मया । जिसने सारे पद्ाथोःका प्रभाव देख लिया उसे मार्ग ॑की 
मानना दो यई 1 

( ५ ) | ४, 
सालिस्तम्ब सत्र 

: जो अतीत्यससुत्पाद को अज्ञा द्वारा यथावत्‌ शिच, अभय, निराकरणीयः; 
प्रन्यय ओर नित्य देखता है चद बुद्धि की च्रादि, स॒ष्य चौर अन्त कौ ~ कोटियो 
रं नदीं फेसता 1 :, . ; 1 


४ 7 < 
ड ४ 1 


रलङ्रूट १२७ 
( द ) 
रलदूट इत्र 
हे काश्यप { शल्यता को नितान्त अभाव रूप भँ समने की, अवेक्षा यह 
करीं धिक श्रच्छादै कि सुमेरु पवेत के चरावर जीवदटष्टिं मानी जाय ।- यद्‌ 
किंसक्तिये १ इसलिये किं सव द्या से पिण्ड छुडामे क्रा नाम ही प्राल्यता दै! जो 
शल्यता को भी किसी दृटिः के रूप मेँ ग्रहण करता डे वद्‌ श्रसाध्य है ! मान लो कि 
किसी को्टवद्धता के रोगी को वैय ने एक उव्र रेचक श्रौषध दी; प्रव यदि चह श्ौषध 
रोगी के पेट से सव दोर्षो को वाह्र निकाल कर स्वयं केष से न निकेतो क्या 
तुम समफते हो किं चह रोगी रोगसुक्त हो गया. दोषकरे साथ योषधकोः भी 
निकलना चाहिये श्नन्यथा वह्‌ पेट मेँ योर गड़वड़ करेगो, इसी प्रकार सव दध्यौ 
के साथ शूल्यता-दष्टिः भी दूर दोनी चाद्ये ।' 
प्मायुप्मान्‌ भि ¡ शील, समाधि श्रौर मज्ञाकानतो संसरण होतादै न 
निर्वाण ) ये धर्म निर्वाण के सूचक हैँ रौर स्वभाव से ही श्रत्यन्त विशुद्ध है। ` 
संज्ञावेदयित निरोधसमापन्नि ८ असंमनज्ञात समाधि ) माप्त करो । इसके- वाद . के 
कतन्य नहीं रहता । 
श्रायुष्मान्‌ खभृति ने उन भिष्मा से इस रकार कटा--- 
्ुप्मान्‌ भिष्ु्रो } आप कहँ गये थे श्रौर करोते ये दै £ उन्टोनि 
उत्तर दिया-भदंन्त खभूति ! भगवान्‌ का धर्मोपदेश न तो कदीं जने केलियेहै 
श्रोर न कीं से श्राने केलिये ।' 
श्रापके उपदेशक दै 
“जिनको न उपत्ति है न निर्वाण 
शापे श्म किंस भकार सुना १ 
“न, वन्वन्‌ के ज्तिये न सोक्ष के लिये ॥" 
श्ापको किसने दीक्षा दी £ 
“जिसका न शरीर है न चित्त 
शाप किस लिये भ्रयुक्त ई 
न श्यविया के विनाश के लिये न,विया कौ उत्पत्ति के लिये 1 
श्राप किसके श्राचक दै १ । 


९ सौगत-सिद्धान्त-सार-संमहं 


“निस न केश हुव्या न श्रभिसम्बोधि ^ 
श्यरापके साथी कौन देँ £ 


जो तीर्ना लोका मे नहीं विचरते 1" 


क्या श्राप लोग श्रषना कर्तव्य कर चके 

श््रहद्ार श्रौर ममकार को जान लिया । 

क्या श्रापलोर्गो के क्तेशं क्षीण हो गये १ 

समस्त सांसारिक धर्मो के अत्यन्त क्षय के कारण + 
क्या प्राप ल्लोगो ने मार ( काम ) पर विजयपाली £. 
“पच्स्कन्घ की ुपलब्ि से । 

श्राप गुरु की सेवा कर चुके 

नश्रीरसे, नवाणीसे, न मनसे)" 


श्राप संसार को पार कर चुके ? 


“उत्पत्ति श्यौर विनाश रहित होने से ।? 


श्याप चरम भूमि पर पर्हच चुके £ 
शुद्धि की समस्त कियो को छोड देने के कारणं ।* 


अश्वघोष 
॥. 9 
सौन्दरनन्द्‌ 


स्नेह से वद्‌ कर पाश नदी है । तृष्णा से वद्‌ कर ' मनोहर खोत 


नी" हे । 


राग से वदृ कर श्राग नदींहै। यदियेतीनाोनरो, तो खुख दी खख है । ५, २८, 


स्वप्रवत्‌ सार श्रौर साघारण कामसुख से अपने चल चित्तक्रो दरा लो; 


पवन से अरित श्रि जिस अकार हव्य पदार्थो से तप्त नहीं होती; उसी. अकारं 


लोभो की कामछख से वक्ति नीं होती, अल्युत उपभोग. से ष्ण, वदती ही 
जाती दहे। ५, २३ + 
जगत्‌-भरपच्च रौर जीव दोना ही माया के समान है, इन्द्रजाल करे समानं रै, 
सणिक हे । यर्दिं दुःखजातं क्तो कार रफकने को इच्छा हो तो भरियननहपर. 'मोहेजालं 
का छड दो 1 ५, ४५ व $ 


१1 


५ 


सौद्रनन्द १२६ 


श्मप्तकाम श्मात्माराम सुनि स्वतन्त्रं घूमता हव्या प्रेम से केवल पानी दी 


पीकररह जाय तो भी उसे इन्द्र के स्वर्गसा्राज्य से भी वदु कर सुखं 
मरि्तता है 1 १४.५२. 


-तृष्णा आदि को ही जन्म-जन्मान्तर का कारण मानना चाद्ये । इुन्वं का 
नाश उसके कारण के नाशसेदी दता दै। अनतः तृष्णा आदि के छोड कर शान्त्‌, 
शिव श्रौर अदय तत्तव का साक्षात्कार करना चादिये । १६, २५-२६. 


-जदोँ जन्म, जरा, शल्य, श्राधि~न्याधि, इच्छा-भद्व, श्रमरियसंयोग रौर 
प्रियवियोग आदि नहीं होते, वदी कूटस्थ, शिच ओर अच्युत स्थान दै ! १६, २७. 


` दीपकं जव बुमने लगता हैतोनप्रथ्वीकी रोर जाता है न श्याकाश की रोर 
श्रीर्‌ न किसी दिशा-विदिशा की ओर; केवलं तेल के क्षीण होने पर वह बुक 
जाता है; इसी भ्रकार जव योगी निर्वाण आप्त करताहेतोनष्र्वीकी शरोर जाता 
हैने ्रकाश की ग्रोरग्रौर न किसी दिशा-विदिशा की श्रोरः; केवल छश के 
क्षीण होने पर वह सुक्ति ्राप्त करता है 1 १६, २८-२९. 
मेरानतो को$भ्रिय दै श्रौर न को$ ्रभिय; युप्नेनरागदहेन द्वेषदरेत के 
क्ष्यसे भँ पूणे सखी हं मानो सर्दी-गर्मी दोर्नो से द्ट गया द्व । १७, ६७. 


तुम परम गतिपा चुकेदो। त॒म अपना कतेन्य कर चुके हो! अव 
तुम्दारे लिये क्छ करना शेष नदीं रहा है । फिरभी, दे सौम्य! अव तुम 
लोककल्याण के तिये, दुःखी आणि्यो को कष्ट॒से सुक्त कर्ने कै लिये, स्वतन्त्र 
चिचरो । १८, ५४. 


सुरे भरणाम करना मेरी पूजा नही है; मेरे धमं को द्द्‌ विश्वास के साथ 
समना दी येरी सची पूजा है । १८, २२. 

( अश्वघोष कहते है कि ) मेने यह ॒शसोन्द्रनन्द' काव्य विरक्ति के क्ये लिखा 
है, रति क लिये नदीं । भने अन्यन्न ( महायान-शरद्धोत्पाद शाख मेँ ) जो वाति 
मोक्ष के लिये लिखी दै उनर्ये-से कच्छ यो काव्य के बहाने लिखी ह॑ ताकि 
सांसारिक भणी, मधुमिश्नित कडवी दवा के समान, इसे श्रासानौ से प्रहणं 
कर सकर । १८,६२. 


६ सौग ` 


१३० सौगत-लिद्धान्त-सार-संमह 


(र. 
बुद्ध चरित 


रूप को हरने वाली, वल को भिटने वाली, शोक की जननी, रति की ण्य, 
स्ति को नष्ट करने वाली श्रौर इन्दि्या की शत्रु यह जरा नामक राक्षसी है जिसे 
दस व्यक्ति को भग्न कर रक्खा दै । ३, ३०. 


निःसन्देहं समय पाकर आपको भौ यह वृद्धावर्था धर दवावेगी ! कूप का 
विनाश करने वाली इस ्रद्धावस्था को सव लोग जानते है, सव लोग इससे धवराते 
ह, फिर भी सव लोग इसे चाहते ै। ३, ३३ 


पूरते हुये पेट बाला, खोसी से शरीर को केपाने बाला; डले कन्ये श्रौर हाथ 
चाला, दुवले श्रौर पीले शरीर वाला, करुण स्वर मेँ मो" मो" पुकारने वाला श्रौर 
दूसरे व्यक्ति का सदारा लेकर चलने वाला यह कौन है १ २, ४१. 


तव सारथी ने उत्तर दिया-सौम्य सिद्धां ! इस व्यक्तिं का धातुप्रकोप 
श्मत्यन्त वद्‌ गया ह । यह रोग नामक महान्‌ अनथं है जिसने इस शक्तिशाली 
व्यक्ति को भी क्षण भर में परतन्त्र वना दिया है । २, ४२. 

बुद्धि, इन्द्रिय श्रौर भाणरदित, दीधेनिद्रा मेँ सप्त, संज्ाहीन, तिनके श्यौर 
लकड़ी के समान जड यह उस न्यक्ति का शव दहै जिसको उसके ध्मभिभावकों ने 
वडे यन से रसला करते हुये पाला पोसा ओर वड़ा चनाया था शौर आज चे लोग 
ही, क्योकि उनको केचल भिय पदार्थं ही प्रिय लगते दै, मर जाने पर इसको 
जलाने ले जारहे दै । ( श्रथवा--अव मर जाने पर इसको भित्र श्रौर शत्रु दोनो 
ही श्रथ नँ यत्नपूंक वोँध कर जलाने से जारे हँ । ) ३, ५७. 

तव सारथी ने फिर कदा कि सारे ्राणिर्यो की यदी अन्तिम गति दै। चाहे 
हीन हा, चाहे मध्यम, चषि उत्तम, सव प्राणि्यो की मृत्यु निध्वित दै । ३, ५९. 

( बुद्ध उपदेश देते दै-) मने जरा-मरण के भयको जान कर मोक्ष कौ 
इच्छा से इस घमेका ्माक्षय लिया ह । म अश्युम गति के देतु कामो को श्चौर 
शेते हये बन्धुर्यो को पटले दी छोड़ चुका हँ । ११, ७. 

. मै उप्र सर्पो से, आकाश से गिरनेवाले वज्ज से योर पवन से अद्ध श्रभि 
से उतना नही उरता जितना मै इन विष्यो से उरता हू । ११, <. 


बुद्धचरित । १३१ 


जिस भकार पचन से अद्र अमि कौ ईन सै तृप्ति नरी दोती, उसी अकार 
काम से तृष्णायुक्त पुरुष की तृपति नदीं होती 1 जिस भकार समुद्र, उसमे विलीन 
होने चालते नदिर्यो के पानी से, तृप्त नदीं होता, उसी प्रकार काम से युखष तृप्त 
नहीं होता । ११, १०, १२. 


मान्धाता कौ इनदर के शापे सिंहासन को पाकर भी बिषयो मे चृप्ति नरी हुई \ 
विषयो मे तृप्र नहुष ने अभिमानोद्धत होकर महर्षय से अपनी पालकी इर्वाई 
मौर फलस्वरूप स्वर्गं से च्युत हु्रा । ११, १३-१४ 

वल्कल के घस्र पटनेवाले, कन्द, मूल, फल खाने चाले, पानी पीने चालते, वदे 
नडे सर्पो के समान लम्बी जयाय रखने बाल्ते श्नौर तकृ युनिर्यो तक को जिन 
चिषर्यो ने डिगा दिया उन विषयारूपी शुरो को जीतना वडा कठिन है। ११, १७. 

संसार दन्द मय है; यद्य खख, दुःख रौर लाभ, हानि आदि श्रते जाते 
रहते दै; इस प्न मे कई व्यक्ति न तो अत्यन्त खली द श्रौर न श्रत्यन्त्‌ 
दुखी ही । ११, ४२ 
, जहो जरा, भय, रोग, जन्म, मल्यु, शाधि आदि नदीं है ची पद्‌ प्रम 
पुरुषाय है--चरदौ कम-क्षय के कारण वरम शान्ति है । ११, ५९ 

स्वस्थ एवं प्रसन्न मन होने पर समाधि लगती है ओर समाधि लगने पर 
ध्यान-धारा का भवाह होता है; ध्यान-प्रवाह के कारण वे धमं आप्त होते है जिनसे 
दलम, शान्त, श्रजर, रमर, परम श्मौर श्रशत पद आप्त होता ५ १२, १०५-१०६ 


श २ .. चत्तीय परिच्छद्‌ . 
शल्यवाद्‌ ` 
नागान 


(१) 
भूलमाध्यभिक कारिका 


मङ्कलाचर्ण--दम उपर्देशकुशल परमशास्ता भगवाम्‌ चुद्ध. की चन्दना 
करते दे जिन्टनि कृपया अतीत्यससुत्पाद का उपदेश दिया ! लौकिक शटि सै ओं 
श्रतीत्यसमुत्पाद ‹ दुःखमय भव-चक्र दै वदी पारमार्थिक दष्ट से परम  मंगलमय्‌ 
एवं परमानन्दरूप अद्य तत्त्व हे जाँ समस्त श्रपष्च शन्त दो जते हैँ-जों 
न निरोध है न उत्पत्ति, न अनित्यटैन नित्य, न एक है न श्रनेक श्रौर मे 
मानां है न जाना 1 


प्रत्यय परीच्ता--नजातिवाद्‌ दी सत्य है। कोई भी पदाथ कमी, कहीं 
रोर कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता । कोई पदार्थं न श्रपने श्राप उत्पक्न होतार 
न दूसरे के कारण, न अपने श्रौर दूसरे दोनो के कारण ओर न चिना कारण। १,१ 

दीनयानी चार प्रत्यय मानते है--देतु श्र्थात्‌ उत्पत्तिकारण, श्रालम्बन 
श्र्थात्‌ विषय, समनन्तर अर्थात्‌ उत्पत्ति के पूर्वं करा क्षण श्मौर॒ अधिपति -द्र्थात्‌ 
निर्णायक नियम । कोड पोँचर्वो प्रत्यय नहीं है! १,२ ५6 

कारण की सिद्धि के सिये आवश्यक दै कि उसकी कोई सत्ता हो । किन्तु अब 
न तो सत" उत्पन्न होता है अरौरन सतः तो फिर कारण मेँ सत्ता को से 
श्रायगी १ चौर जव स्वथं कारण की ही कोई सत्ता नदी हैतो फिर चह कायं की 
सत्ता का जनक केसे होगा १ १, ३. ९ 

फिर, कारण मेँ कार्योत्पाद की शक्ति भी होनी चष्धिये ! शक्ति का श्रर्थहै 
श्र्थक्रियासामथ्ये । {किन्तु क्ियानतोकारणमे रहती षै श्रौरन अकारण म; 
कारणमभीनतो सक्रिय दै श्रौरन श्चक्रिय। श्मतः कारण :का अर्थक्रियासामथ्यै 
श्रसिद्ध इच्मा 1 १, ४. 

कारण को कारण इसीलिये कटा जाता दै कि उसके दने पर कार्यं उस्न 
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होता दै 1 किन्तु जव तक कायं उत्पन्न नही होता तव तक तो कारणं को अकारण 
ही कहना पडेगा । १, ५. + । 

नतो सत्‌ पदार्थ का कारण भाना जा सकता श्चौर न श्रसत्‌ पदार्थं का; 
क्योकि यदि पदार्थं असत ह तो उसका कारण मानने की श्रावरश्यकता दी नदी, 
श्मौर यदि पदार्थं सत? ह तो वह चिथयमान है श्नौर उसे पनी उत्पत्ति के निये 
किसी कारण की श्रपेक्षा नीं । १, ६. ॥ 

जव न “सत्तः न सत्‌", न सदसत्‌" पदाथ उत्प हो सकतादै तो देतु 
र्यात्‌ उत्पत्ति-कारण स्वयं श्रसिद्ध हुश्ा । १, ७, 

प्रालम्बन भत्यय भी श्रसिद्ध 8 क्योकि विपय के क्तिये श्रावश्यक है कि पूर्व 
मे विषयी वियमान हो श्रौर जव विषयी चिषय से पूर्य वियमान दै तो फिर बादर्मे 
वह विषय का ध्रश्रय केसे ले सकता है ११, ८. , 

श्लुत्पन्न घर्मो का निरोध नदीं रो सकता । जव किसी पदार्थं की उत्पत्ति दी 
सिद्ध नीं है ता समनन्तर प्रत्यय श्र्यात्‌ उत्पत्ति के पूर का क्षण केसे सिद्ध हो 
सकेगा १ रपि च, क्षणिक होने के कारण उत्पत्ति के पूवं के क्षण का तुरन्त निरोघ 
होना चाहिये । प्रथम तो उत्पत्तिपूर्वक्षण फी दी उत्पत्ति सिद्ध नरी है ओरौर जव 
उसकी उत्पत्ति ही नही तो फिर उसका निरो कैसे शरोर यदि मान भी लिया 
जाय कि उसका नियेध सम्भव है तो क्षणिक होने कै कारण स्वर्यं निरदध कारण- 
क्षण का्य-क्षण को कैसे उत्पन्न कर सकेगा ११, ९. 

रीनयानी मानते हैँ कि कारण-श्षण चिना कार्यं-क्षण को जन्म दिये न्ट नही 
(छचेता । कारण के होते ही तुरन्त कायं उत्पन्न होता है--श्रस्मिन्‌ सति इदं भवतिः- 
{यद्‌ धिति अत्मय या निर्णायक नियम दहे ! किन्तु वास्तव मेँ समस्त जगत्‌ पदार्थ 
सापेश्च श्नौर मिथ्या दै, उनका कोई स्वभाव ( स्वतन्त्र सता ) नदीं है, उनकी 
: पनी कोड सप्ता नदीं है \ जव कारण की ही सत्ता नहीं है तो कार्य की सत्ता कैसे 
दोगी १ अतः अयिपत्ति प्रत्यय भी श्रसिद्ध. हु । १, १०. 
‹ श्रतः चारों अत्यय व्यथं सिदध हुये । यदि कार्य अपने कारण ये विद्यमान है 
तो वदे उत्पन्न" पदाथ ह आर उसकी पुनरुत्पत्ति मानना व्यं हे। सत्कार्यवाद के 
।छनुसार दूष को दी ददौ श्नौर तन्तु को ही प मानना पड़ेगा ! नौर यदि कार्य 
'चरपने कारण मेँ क्यिमान नहींदहै तो उसकी उत्पत्ति ही नदीं हो सकती । 


1 
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श्रसत्कार्यवाद्‌ के श्रलुसार काय शश श्रौर वन्ध्यापुत्र के समान है, श्रतः 
श्रजातिवाद की ही शरण लेनी पड़ती है । कार्यं नौर कारण सापेक्ष होने चे स्वभाव- 
शल्य श्रौर मिथ्या हैँ । इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं । श्रतः पारमार्थिक दृष्टि 
सेन उत्पाद दै रौर न विनाश । १, १४. 

गतागत पदीच्ता--गति भ्रान्ति है । गतः मागे पर गमच नहीं हो सकता 
क्योकि चह पदृतसे दी गतः हो चुका दहे; रगत" मागं पर भौ गमन नीं हो सकता 
क्योकि चह तो गतः हे; "गतागतः मागं की कल्पना श्रसद्घत डे; श्रौर गतः श्रोर 
शमगतः दोनो से विलक्षण में गति का अ्ररन दी नहीं उठता} २, १. 

गन्ता से गति नदीं दो सकती; अगन्ता से गति दोनेदी क्यो गीः तथा 
श्न्ता श्रौर श्रगन्ता दोना से भिन्न किसी तृतीय पदार्थं मँ गति की कल्पना ही नहीं 
कीजा सकती! २, ८. 


यद्वि गति रौर गन्ता एकदे, तो क्रियाश्रौर कर्ता का पेक्य रो जायगा; 
श्मौर यदि गति शौर गन्ता सिर, तो विना गति के गन्तां की तथा विना गन्ता 
के गति की कपना करनी पड़गी । २, १९२० 

श्मतः गति, गन्ता रौर गम्य स्थल तीनो सापेक्ष हे शौर इसीलिये मिथ्या हे । ५,२५, 


इन्द्रिय परीत्ता--दसी पकार चाक्षुष आदि इन्द्रिय-मत्यक्ष भी मिथ्या दै। 
नतो ष्ट" देखा जा सकता दै ओर न “अट्ट श्रौर न दृ्ट तथा ट्ट दोनो -से 
विलक्षण दृश्यमानः 1 ३, १. 


धातु परीच्ता-- इसी अकार धातु, ्रायतन शमादि भी सापेक्ष शौर मिथ्या 
हैँ। जो मन्द बुद्धि लोग सदसद्विलक्षण सांसारिक पदार्थो के रस्तित्व या 
^नासितित्व' की कल्पना करते द, वे भ्रपष्च-जाल मेँ फंसे रहते है श्रौर अपद्वोपशम 
शिष्‌ तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाते । ५, <. 

संस्छत परीा--समस्त “संस्कृतः अर्थात्‌ अविदासंस्कारजन्य सांसारिक 
पदार्थं सापेक्ष, सदसद्विलक्षण शोर मिथ्या है । न उनकी उत्पत्ति है, न स्थिति रौर 
न विनाशं । उत्पत्ति, स्थिति श्यौर विनाश तीनो माया के समान, स्वप्र के समान, 
गत्धचे-नगर के समान मिथ्या दह! ७,२४ ५ 

द्म्मोन्यन परात्ता--इसी अकार पुद्गल या जीव भी सापेक्ष श्रौर मिथ्या 
है 1 यह न तो प्वसकन्धरूप है श्रौर न उनसे भिन्न ! यदि स्कन्धो का श्रौर जीवं 


॥ 
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का एेक्य माना जाय तो स्कन्वचत्‌ पुद्रल भी जन्मखल्युशील हो जायगा; चनौर यदि 
स्वर्यो काश्रौर जीव का भेद माना जायतेो पुद्रलका ज्ञानी न हो सःगा। 
अतेः जो लोग युद्रल के प्चस्कन्धरूप मानते देँ {या पल्स्कन्धभिन्न मानते हं, वे 
सव लोग भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश को ठटौक-टीक नहीं समते ! १०, १६. 


पृवीपरकोरि परीच्ता--महासुनि भगवान बुद्ध का शासन है कि संसार 
श्रादि-्न्त-रदित दै । इसके पूं यौर पथ्वात्‌ का पता नहीं चलता । रौर जिसका 
न श्रादि हैन शन्त, उसका मध्य कैसे स्वीकार किया जायं १ ्रतः संसार का आदि, 
मध्य शरीर अन्त, उत्पत्ति, स्थिति रौर विनाश, सव असिद्ध है 1 ११, १- 


ङ्ःख परीत्ता-ऊच विद्वान्‌ दुःख को स्वतः उत्पन्न, कध परतः उत्पन्न, 
को स्वतः रौर परतः उत्पन श्रौर को$ अरेतुतः उत्प्न मानते है । वास्तव में 
दुःख की उत्पत्ति ही नदीं हो सकती--न स्वतः, न परतः, न दोनां से श्रौरन 
कारणं । केवल दुःखी की ही नरी, पितु समस्त वाह्य पदार्थो की भी उसत्ति 
श्मसम्भव हे 1 १२, १, १०. 


संस्कारः पररत्ता--जिन जिनकी क्षणिक प्रतीति होती है वेवे सव मिथ्या 
दै--एेसा भगवान्‌ का उपदेश हे; तः समस्त संस्कार क्योकि उनकी क्षणिक 
भरतीति होती है- मिष्या हैँ! १२, १. 

परिवतंन भी असम्भव है । यदि कोई पदार्थ स्वभावयुक्त ध्र्थात्‌. स्वतन्त्र श्नौर 
नित्य सत्ता चाला नदी है तो अन्यथाभाव या परिवतेन किसक्रा दोगा १ श्ौर यदि 
कोद पदार्थं स्वभावयुक्तं या नित्य है तो उसका अन्यथाभाव या परिवर्वन कैसे रोगा १ 
यदि पर माथ नहीं हे तो व्यवहार मेँ कौन अतीत दोगा १ ओर यदि परमार्थदहैतो 
वह व्यव्हार केसे वनेगा १ -यदि तत्व नहीं है तो संसार की अतीति कैसे होगी 
शमर यदि तत्वे है तो वह संसार कैसे बनेगा ११३, ४. 


सत्का्यवाद मौर असत्कार्यवाद दोना मिथ्याहं यदि कार्यं कारण मेँ 
चियमान है तो उसकी पुनर्त्पत्ति श्नावर्यक है; चौर यदि कार्यं कारण सें 
विद्यमान नहीं दै तो उसकी उत्पत्ति कैसे टोगो १ यदि सत्कार्यवाद ठीक है तो दूघ 
को दी ददौ कहना चाद्ये; रौर यदि ्रसत्कार्यवाद्‌ टीक दै तो विना दूवके ही 
द्दी होना चाहिये 1 १३, ९. 
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यदि को$ श्यशूल्य च्र्थात्‌ नित्य पदार्थं हो तो उसके आधार पर उसके 
परिवतेन की अतीति द्वारा श्टल्य श्र्थात्‌ श्ननित्य का अतिपादन शायद सम्भव दो 
सके; किन्तु जव कोई अशून्य नित्य पदार्थं दी नदीं है तो फिर शत्य या नित्य 
का प्रतिपादन कैसे हो ११३, ७. 

भगवान्‌ बुद्ध ने शृष््यता का उपदेश द्मे बुद्धि की समस्त कोरिरयो, धारणार्थो 
रौर टयो से ऊपर उठने के लिये दिया है, न किं उन्दी मे फे रहने के लिये । 
शरन्यता का र्थं है सम्पूर्णं दिय का त्याग जो लोग शून्यता को भी सत्‌ 
कोटि दारा या श्रसत्‌, कटि द्वारा पकड़ कर, उसके श्रस्तित्व था नस्तित का 
तिपादन करना चाहते दँ उनको भगवान्‌ बुद्ध ने श्रसाध्य कहा है । १३, <. 

स्वभाव परीष्छा--यदि भाव नटो तो रभाव भी नींद सक्ता क्योकि 
भाव के ्नन्यथामाच को ही ज्लोग श्रमाव कहते हैँ । १५, ५. 

जो लोग भाव, रभाव, भावाभाव च्ादि के म फले रहते हैँ वे भगवान्‌ 
बुद्धं के उपदेश का तत्व नही जानते । १५, £. 

भाव से शाश्वतवादं श्रौर श्रभाव से उच्छेदवाद प्रसक्त दोते है, श्रतः विद्वान्‌ 
को धस्त" श्चोरे "नास्ति" दोनो के ऊपर उठना चाहिये । १५, १०. 

वन्धनमोत्त परीत्ञा--वन्धन श्रौर मोक्ष, संसार श्रौर निर्वाण, दोना 
साक्तेप एवं मिथ्या हैँ । पुद्रल के पच्चस्कन्धरूप मानने पर या पश्चरुकन्धभिन्न 
मानने पर, दोनो ही ्रचस्थार्ो मे, युद्रल का वन्धन या मोक्ष सिद्ध नहीं हो 
सकता । {जो इस मकार सोचता है कि भें प्वस्कन्धरूपी उपादान को पार करके 
निर्वाण प्राप्त करूगा", चह स्वयं अभी तक स्कन्धो के ग्रवल जाल मँ फसा इव्या है 1 
न निर्वाण को प्राभि होती द्रै श्रौर न संसार की हानि । जवसंसार दी नदीदहैतो 
निवीण करा से होगा १ अतः वन्वन शरोर मोक्ष दोनों कल्पनामात्र हँ 1 १६, १-१०. 

कमेफल परीन्ता -यदि कर्मं की स्वतन्त्र सत्ता हो तो उसे निःसन्देह 
नित्य मानना पद्ेगा श्रौर नित्य होने से कर्म शकृत" हो जायगा वर्योकि नित्य चस्तु 
कृतः नदीं हो सकती । १७, २२. | 

यदि कमे को शस्वतन्त्रसत्तारदित माना जाय तो उसकी उस्पत्ति नहीं हो सकती 
प्र उत्पत्ति के श्रभाव मेँ विनाश भी नहीं हो सकता । १७, २१, 

य॒दि क्म श्रकृतः हो तो श्यृतास्यागमः नामक दोष श्रा जायमा च्रथत्‌ 
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श्रकृत कर्मो के फल कौ मी प्राप्ति दने लगेगी श्नौर तव अव्रह्मचर्यवासः नामकं दप 
८ ९ £ ४५ 

भी उपस्थित होगा अर्थात्‌ दुःख से छुटकारा पाने के लिये घ्रद्यचरयपठंक'सदूघमेमागं 
का पालन करना व्यर्थं हो जायगा 1 १७, २३ 

तव सव व्यवहारो का उच्छेद दो जायगा श्चौर पुण्यपाप का विभाग भी सिदध 
नदीं होगा । १७, २४. 

प्तः चास्तव मेँ कम को कलेशात्मक मानना ही उचित है श्यौर जव क्लेश कौ 
ही तास्विक सत्ता नहीं दै तो कमे की तात्विक सत्ता केसे दो सकती है १ १७, २६. 

श्मौर जव कमम की तातविक सत्ता नदी है, तो कतां की श्रौर कमं के फल कौ 
श्रोर उस फल के भोक्ता की भी तात्विक सत्ता नदीं हो सकती 1 १७, २०. 

फिर भी व्यवहारद्ष्टि से कर्म॑श्यादि की सत्ता मान्य है। शल्यत्ता का र्थं 
उच्चेद्‌ नदीं है । संसार के शाश्वत न होने के कारण निर्वाण भत्ति संभव है । कृत 
कर्मो का विनाश नहीं होता । भगवान्‌ बुद्ध ने व्यचहारटष्टि से एेसा उपदेश दिया है 1 

किन्तु परमार्थ दृष्टि चे तो कलेश, कर्म, देह, कर्ता, फल श्रादि सव गन्धर्वनगर, 
गमरीचिका श्योर स्वप्न के समान मिथ्या हैँ । १७, ३३. 

टपरोत्ता- आन्तर अहङ्धार श्रौर बाह्य मसकार के क्षीण हो जाने पर 
उपादान ( संसार मेँ श्रासक्ति ) का निरोध दो जाता दै मौर उपादान के निरोध 
होने पर भव, जाति, जरा-मरण का क्षय दो जाता दै 1 १८, ४. 

कमक्लेशा क्षीण होने पर दही मोक्ष होता है। कर्मक्लेश अविदयाजन्य द । 
श्विया अपच्चरप दै ) श्टूल्यता की अपरोक्षाजुभूति होने पर मप का निरोषद्यो 
जाताटै वर्योकिं विशुद्ध निर्विकल्प वोधिरूप अ्रपश्वशूल्य शिव तत्व कानामदी 
शल्या है 1 १८, ५, 

,. भगवान बुद्ध ने अपने उपायकौशस्य से विविध विनेयौ शो उनकी बुद्धि के 
शरलुहप उपदेश दिये दँ 1 जो नैरात्म्यवाद के नामत्ते दी कौप उठते दै उन लोर्गो 
को भगवान्‌ ने पुण्यकर्म करने के लिये श्रात्मवाद ( जीववाद ) का उपदेश दिया 
ताकि जीव को श्युभाष्ुभ कर्मा का कर्ता अौर भोक्ता मान कर वे श्रुभकर्मा मे अदत 
ह 1 मध्यम श्रेणी के शिर्योको नैरात्म्यवाद (थत्‌ जीव की स्वतन्त्रस्ता नदीं £) 
छा उपदेश दिया ताकि वे जोग च्रहंकार-मसकार का परित्यागं कर सर्के! उत्तम 
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श्रेणी के वोधिसर्त्वो को उन्न ्रपना वास्तविक उपदेश्च दिया कि जीव सदसदूवि- 
लक्षण है एवं श्चपरोक्ष चद्वय प्रपश्वशल्य वोधि ही तत्व है । १८, ६. 


जीव को सांदृतिक जान लेने पर युद्गंलनेरात्म्य की उपलब्धि होती 8ै। 
प्रकार नष्ट होने पर ममकार भी चष्ट हो जाता है । शहमिद" की निश्रत्ति कै वाद 
ममेदं की भी निवृत्ति हो जाती टै! चित्तके निदत्त हो जाने पर चित्तगोचर 
विष्यो की भी निव्रृत्तिद्ो जाती दै! तव वर्मनेरात्म्य की उपलव्वि होती है। 
हमि श्रौर भसेदं, चित्त श्रौर चित्तगोचर, जीव श्मौर जगत्‌, पुद्गल ओर 
घ्म--इन दोर्नो की निचृत्ति हो जाने पर यह नैसर्गिक लोकन्यवहार, यह सांकेतिक 
जगतस््रपव्च, वाणी रौर बुद्धि पर टिका हरा यह संसार भी नित्त हो जाता दै! 
तत्वघ्ुमूति दने पर संसार मौर निर्वाण में कोई अन्तर नदीं रदता-- दोनो ्रविया- 
जन्य प्रतीत होते हे । वास्तव मे संसार भी निर्वाण के समान दही, श्रल्ुत्पन शरोर 
प्मनिरद्ध है । १८, ७. 

तत्व श्रपरमत्यय ( तअरथात्‌. बाणी श्मौर वद्धि द्वारा अगम्य, श्ननिर्वचनीय श्रोर 
स्वतः सिद्ध ) शान्त, प्रपचसे अस्प्ष्ट, निर्विकल्प श्मौर श्य दै! यदी तत्वका 
लक्षण दै । १८, ९, 

समस्त सांसारिक धर्मं तो परतीत्यसयुत्पन्न हँ श्यौर अतीत्यसमुत्पन्न दने के 
कारण वास्तवं मेँ ्रनुत्पन्न हैँ । जो देतु श्रौर अत्यय की श्रपेक्षा रख कर उत्पन्न 
होता है, चह वास्तव मेँ न स्वतः उत्प होता हैन परतः। शतः उसकी उत्पत्ति 
श्मौर विनाश श्रसंभव डे । उसकी सत्ता सपिश्च श्योर सांदरतिक है । १८, १०. 

जगदगुरु लोकनाथ भगवान्‌ बुद्ध ने एक रोर नाना, नित्य श्चौर श्रनित्य शरादिः 
सम्पूणं हन्द्रो के ऊपर उठने ॐ लिये कदा है--यही भगवान्‌ बुद्ध का उपदेशा दै। 

काल परोक्ता -क्रिसी पदार्थं कोच्येक्षासे दी दिक्‌ ओर काल संभव है। 
जव किसी पदां की ही स्वतन्त्रे सत्ता सिद्ध नदीं ह सकती, तो काल की स्वतन्त्र 
सत्ता कैसे सिद्ध होगी ११९, ६. 

संभवविभव पराच्ता--उत्पत्ति के विना विनाश श्मौर यिनाशके विना 
उत्पत्ति सिद्ध नहीं हे ! कोई मी पदाथं न तो स्वतः, न परतः, न उभयतः श्रौर न 
्रहतुतः, उत्पन्न हो सकता है । तव उत्पत्ति कैसे सिद्ध होगी १ श्रौर जव उत्पाद 
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ही नही, तो विनाश क्रिसका १ जव भूत, वर्तमान श्रौर भविष्य तीन कालोर्मे 
~~ = 


उत्पत्ति असिद्ध दै, तो फिर यह भवसन्तति केसे सिद्ध दोगी १२१. १, १३. २१. . 

तथागत परीत्ता--पंसार श्रौर तत्व दोन शल्यः हैँ क्योकि दोनो अनि- 
चचनीय दै 1 संसार ्मनि्वचनीय है करयोक्ति सदसदूविलक्षण होने से उसका सत 
या रसत रूप से निर्वचन नदी हो सकता । तत्व श्निर्यचनीय है क्योकि बुद्धि 
उसका प्रहण नही कर सकती । संसार श्वभावशल्य' दहै क्योकि उसका स्वभावः 
८ थर्थात्‌ स्वतन्त्र सत्ता ) नदीं हे! तत्व भपव्वशल्यः दै क्योकि दुद्धि- 
भ्रपत्च की श्द्य निर्चिकल्प तत्व तक पर्हुच नीं 1 किन्तु यह सव न्यवहार दशा 
मदी दै, परमार्थ में नदीं । परमार्थं श्रय दै । वहाँ संसार रोर निर्वाण से कोई 

प्न्तर नहीं । परमार्थतः संसार चतुप्कोटिविनिसुंक्त होने से न श्य है, न अशुल्य, 
न उभय, न श्यलुभयः केवे्त व्यवहारदशा मे ही उसे शस्वभावश्ून्यः कटा जाता है 1 
तत्त्व भी चतुष्कोरिविनि्ुक्त होने से न शल्य है, न च्य, न उभय, न अनुभयः 
व्यवहार दशा मेँ दी उसे “ऽपष्वशस्य' कदा जाता दै । २२, ११. 

` भगवान्‌ बुद्ध ने चौदह भ्न का उत्तर मोन द्वारा देकर यह वतलाया कि वे 
भरशत शनन्याकरणीय या स्थापनीय हे । इनके पक्ष रौर विपक्ष दोना टी, सत्य श्रौर 
मिथ्या दोनो सिद्ध किये जा सकते हैँ ! रतः बुद्धिः इनके उत्तर मे विरोध को जन्म 
देकर यद संकेत करती है कि निर्विकल्प ज्ञान ही इनका उत्तर मौन साक्षात्कार हारा 
दे सकेगा । वुद्धि की सत , असत्‌, उमय श्रौर श्मसुभव रूपी चारो केचियो के शान्त 
हयो जाने पर ये चौदह दन--कि ( १-४ ) क्या जगत्‌ शाश्वत है १ अथवा अशा- 
श्॒त्त १ मथवा दोना १ अथवा दोना नहीं 

( ५-८ ) वया जगत्‌ अन्तान्‌ द १ मथवा नन्त १ प्रधवा दोर्नो १ प्रथचा 
दोनो नीं 

( «-१२ ) व्या तथागत देहत्याग के याद्‌ विद्यमान रहते हे {अथवा नहीं 
अथवा दोना १ अथवा दोना नदीं 2 

( १२-१४ ) क्या जीव श्रौर शरीर एक दै ? श्रथवा भिन्न १ भी स्वयं शान्त 
हये जाति दे । २२, १२१४. । 

जो परप्वहत प्राणी निप्प्रमृच ओर नित्य तथागत को भी भ्रपच्च यें धर घसीरनां 
चाहते है, वे तथागत्त को नीं जानते 1 तथागत शौर संसार में को$ अन्तर नहीं । 
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तथागत निःस्रभाव श्र्थात्‌ उत्पत्ति श्रौर विनाश रहित हैँ श्रौर यह जगत्‌ ती 
नि-स्वभाव हे अर्थात्‌ उत्पत्ति योर बिनाशवरदहित है 1 २२, १६. 

्यायंसव्य पर्ता -म्रतिपक्षी शशुल्य' का अर्थं नितान्त रसतः मान कर 
ह्म पर ( शल्यवादौ पर ) आचेप करता है--यदि सव कुक्छ शल्य है तो न दुभ 
हे, न इुः्ठसघुदय, न इु"लनिरेव ओौर न दुःखनिरोधमार्म, रतः चारो धार्यस्य 
का अभाव दो जायगा । २४; १ 

यदि पुद्गल ( जव ) नदीं है ते संघ किनका दोगा ? धार्यस्य! के रभाव मेँ 
सद्धं का मी च्रमाव मानना पड़ेगा । २४, ४. 

यदि ध्म नौर संघ नहीं द, तो बुद्ध कौ क्या श्ावश्यकता १ श्रतः शूल्यवादी 
रुद, धर्मं श्मौर संघ--इन तीनो रत्नौ का प्रतिवाध कर रहा है । २४, ५. 

शुल्यता के कारण धर्म रौर अवम, कमं रौर फल, वन्धन श्रौर मोक श्रादि 
सव श्रसत्य हो जत देँ रौर इस श्रकार समूरणं लोकन्यवदहार का समूल उच्छेद दो 
जाता है । २४, ६. 

हम ( च्राचायं नागान ) इसका उत्तर देते दँ--अतिपक्षपे के पूर्वोक्त श्राचतेप 
यदह वतलाते दै कि चह शएन्यताः का शब्दार्थं तक नहीं समता, उसका भ्रयोजन 
श्रौर महत्व समना तो दूर रहा २४, ७. 

भगवान्‌ बुद्ध ने दो सर्त्यो का श्राध्रय लेकर धर्मोपदेश दिया रै--एकतो 
लोकसंदरति सत्य शौर दूसरा परमां सत्य । जो इन दोनो सर्य का चिभाग नदी 
जानते ये भगवान्‌ बुद्ध के गम्भीर दशेन का तात्पयं कदापि नहीं समम सकते । 
३४,८ -९. 

चिना व्यवहार का सहारा लिये परमाथ का उपदेश्च नहीं दिया जा सकता शौर 
विना परमार्थं को जनि निर्वाण आपति असंभव है । २४, १०. 

श्त्यन्त मंभौर शून्यता को दसी खेल या मजाक नीं है; यह काले संघ को 
खिलाना है, दुधारी तक्लवार है । बुद्धि की सारी कोयो के ऊपर उठने का नाम 
एल्यता है 1 ज श्ू्यता को शरसत्‌" मानते दै उन मूख के श्ुल्यता नष्ट कर 
देती है, जसे सावधानी से पकड़ा गया विपैला सर्पं पकडनेवाले को नष्ट कर देता 
हे या तन्नरसाधना में र्ट होना साधक का नाशकरदेतादहे या जैसे मिथ्याज्ञान 
विनाशकारी होता है । २४; ११. 


मूलसाध्यमिक्‌ कारिका १४१ 


इस सदुवमे की गंभीरता रौर मन्ददुदधि पुस्पो कौ इसे दीक ठीक समस 
सकने की श्यक्षमता ओर इसके मिथ्याज्ञान की अनर्थोत्मादकता को देखकर . भगवान्‌ 
बुद्ध को बोधि पराप्त होने के वाद सद्ूधमे के उपदेश देने का उत्साह नदीं 
रह गया या । २४, १२. । 

भ्रतिपस्ी व्यश्रं ही अपनी मूर्खता के कारण हम पर मिथ्या ्रत्तेप कर रहा 
है 1 शूल्यता मे दोप का कोई प्रसंग नदीं श्रा सकता । २४, १२. 

शाल्यता को ठीक सममः तेने पर दी समस्त लोकव्यवहार सिद्ध दोता हैः 
शरल्यत्रा को ठीक न समने परं कुछ भी नदीं चन पाता | २४, १४ । 

भ्रतिपश्ची प्रपने दोषौ को हम पर फक रहा दै | घोड पर सवार होकर भी वह 
पने घोडे को ही भूल रदा द { २४, १५. ~ 

यदि अ्रतिपक्षी सांसारिक पदार्थो कौ एवतन्त्र सत्ता स्वीकार करता है, तो उसके 
मत में पदार्थं विना हेतु श्रौर त्यय के ही विद्यमान होने चादिये । २४, १६. 

श्नौर यदि पदार्थं नित्य सत्य है, तो फिर कार्य, कारण, कर्ता, करण, करिया, 
उत्पाद, निरोध, फल इत्यादि की कोद आवश्यकता नरी 1 फिर लोकव्यवहार की भी 
कोई आवश्यकता नहीं । २४, १७ 

जो प्रतीत्यससुत्पाद है उसी को हम शून्यता कहते हं 1 वही व्यावहारिकः, 
दृष्टि से लोकव्यवहार है; ची मध्यम सागंदे1 २४, १८ 

विना हेतु-प्रत्यय के कोड्‌ पदाथ उत्पन्ने नदीं दता! अतः कोद पदाथ श्रशल्य 
रथात्‌ नित्य या अम्रतीत्यसमुत्पन्च नहीं हे । २४, १९ 

यदि सच पदाथे अशून्य याित्य हें तोफिरनदुम्ख है, न दुग्खसमुदय, न 
दुःखनिरोध रौर न दुःखनिरोध मागं । २४, २० 

फिर कमं शरोर फत्त के मभाव में पुद्गल का भी भाव होगा ओर पुद्गल 
के भाच में संघ का अमाच होगा 1 २४, २९. 

वासे आर्यसर््यो के अभाव में .सदूधमं का भी अभाव दोगा शौर धर्म॑तथाः 
संघ के शभावमें बुद्ध का भी अभाव होगा २४, २०. 

, , तव पापुण्य की न्यसधा मौ असिद्ध होगी क्योकि नित्य शशस्य पदार्थ॑को 

क्या लेना देना, उसके लिये क्या कमं त्यौर क्या श्रकमं १ नित्य च्रशयूल्य मेँ परि- 
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वर्तन भी नहीं हो सकता क्योकि स्वतन्त्र सत्ता मे कोई विक्रिया नदीं हौ सकती । 
२४, २२. + ॥ 

श्नतः संसार को प्रतीत्यसमुत्पन्न न मान कर नित्य अशूल्य मानने पर सम्पूणं 
लोकव्यवहार का समूल उच्छेद टोता है । २४, २९. 

क्योकि फिर संसार अजात, च्निशुद, कूटस्थ, नित्य, श्यपरिणामी श्रौर भपन्ल- 
रहित सिद्ध होता है । २४, ३८. 

श्रतः जो भ्रतीत्यसमुत्पादरूप शून्यता को समता है वटी दुःख, समुदय, 
निरोध श्रौर मार्गं नामक चार आर्यसर्त्यो को जानता है । २४, ४०. 


निर्वाणपरत्ता--यदि संसार शल्य { असत्‌ ) हो, तो न उत्पत्ति है श्रौरन 
विनाश । फिर किसके विनाश से किसका निर्वाण होगा १ यदि संसार श्रशल्य 
( सत्‌.) दो, तो भी न उत्पत्ति है रौर न विनाश । फिर किसके विनाश से किसका 
निर्वाण दोगा १ भरतः संसार को सदसद्विलक्षण यीर॒भतीत्यसमुत्पन्न मानना दी 
ठीक हे \ जपति ओौर हानि, उत्पत्ति योर विनाश, वन्वन प्रौर्‌ मोक्ष शादि दन्द 
रदित ज्ञान का नाम ही निर्वाण है । २५, १-३. 

निर्वाण चलुष्कोटिविनिर्ंक्त दै । चह न भाव है, न श्रभाव, न भावाभाव श्चौर 
न भावाभावविलक्षण । यदि निर्वाण को भाव माना जाय तो श्रन्य सांसारिक 
पदार्थो कौ तरह उसकी भी उत्पत्ति माननी पडेगी, श्रौर तव निर्वाण भी श्रन्य 
संसृत धर्मो के समान हो जायगा । श्रौर यदि निर्वाण को अभावे माना जायतो 
उसकी आप्ति कैसी १ श्रौर यदि निर्वाण भाव नदी है, तो श्रभाव कैसे होगा ए 
भगवान्‌ ने भाव श्रौर श्रभाव दोनो का निषेध क्रिया है, अतः निर्वाण को न भाव 
मानना चादिये श्रौर न श्रभाव । निर्वाण माचाभाव भी नहींहो सकता, क्योकि 
माव श्रौर भाव, प्रकाश शौर श्रन्धकार क समान, परस्पर विण्दध होने से एक 
साथ नदीं रह सक्ते । श्रौर यदि निर्वाण को भावामावविलक्षण माना जाय तो 
सांसारिक पदार्थो के समान चह भी मिथ्या दो जायगा श्मौर तव निर्वाण कौ कल्पना 
दी श्रसंगत दो जायगी । २५; ५, ७, १०, १४, १६. 

वास्तव मे संसार श्रौर निर्वाण मँ कोई न्तर नदीं । व्यावहारिक दैवु- 


प्रत्यय-सपेक्षता की दष्ट से जो संसाररूप से अतीत हो रहा है वही पारमार्थिक 
निरपेक्षता की ष्टि से निर्वाण है 1 २५, ९. 


` विग्रहव्यावसैनी . . ` ` १४३ 


संसार क्रा निर्वाणसेज्ञरा मी भेद नदीः. ` निवाण का संसार स ञ्ञरा भी भेद 
नहीं । २५, १९. 

संसार श्रौर निर्वाण म विंचिन्मान् खसूदम .भी अन्तर नहीं है । २५, २०. “ˆ 

तत्व सविकल्प बुद्धि की सारी कार्यो से ऊपर है; समस्त अपश्च कां अय 
तत्व म उपशम हो जाता है; तत्व परम शिव दै; इस तत्व का भगवान्‌ बुद्ध ने कभी 
भी, कटी भी, किसी को भी, कोई भी उपदेश नदी दिया क्योकि यह साक्षात्कार 
का विषय है, बाणी श्रौर बुद्धि द्वारा गम्य" नदीं । २५, २४. । 

द्वाद्शाङ्गपरोच्ता-दुःखमय अतीत्यससुत्पाद चक्र के द्वादश अंगो मेँ 
विद्वान्‌ फंसता है, विद्धान्‌ नहीं । विदान्‌ दी, विया के कारण, संसार ऊ मूल 
संस्कारो मे, स्वयं को कर्ता, भोक्ता सम कर फंस जाता है । तत्वदर्धन हो जाने ' 
के कारण चिद्वान्‌ इनसे श्रर््ट रहता है । २६, १०.. 

श्विद्या के निरोघ से दी संस्कारो का निरो दोता है श्नौर श्नविया का निरोध 
होता है तत्वज्ञान से । २६, ११. 

दि परीक्ता-श्त्यता के साक्षात्कार से शाश्वत श्योर अशाधवत, नन्त 
शरोर श्न्तवान्‌ रादि दध्या सयमेव विलीन हो जाती है । तलवज्ञानी को ये दध्यो 
क्यो, को! कच श्रौर किंसतलिये होने लगीं १ २७, २९. 
, हम उन भगवान्‌ गौतम बुद्ध को नमस्कार करते दै जिन्दनि कृपा करके, 
व्यवहार दशा मेँ उतर कर, समस्त दध्यां के छपर उठने के लिये सद्धम॑का 
उपदेश दिया । २७) ३०, 
। (५) 
विग्रहभ्यावत्तं नी 


पूवंपप्त-जयत्‌ के सम्पूरणं परमो को श्रत्‌. कहते वाली शरुन्यता स्वयं असन्‌ 

“दः ओर जदि कम से कम श्यता सतत्‌ है, तो शाल्यवाद का स्वतः निराकरण हो 
जाता है । यदि धमं निमस्वभाव है, तो उनका कोई नाम भौ नहीं होना चादिये 
क्योकि विना चस्तु के नाम भी नदीं होता 1 “सव ऊद शल्य है--यदि यह सत्य 
दे तो ्रपने ही कयन के शअरलुसार यह वचन भी श्रसत्य है; श्रौर यदि यह श्रसत्य 
दै तो शल्यवाद सत्य है । सत्‌ का ही. त्तिपेध संभव है; सत्‌ का नदी । शल्य 
का कोर परमाण नदीं । १-११. 


[; 
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.. इन्तरपक्ल--जगद्‌ के सम्पूणं धर्मो को मिथ्या कने वाली शल्यता सत्य दै, 
क्योकि चाणी श्रौर बुद्धि का मिथ्यात्व शल्यता को मिथ्या नदीं कर सकता । शल्या 
का -श्रथे .. नितान्त असत्‌ नदी हे, अपि तु अतीत्यससुत्पाद्‌ दै । शतः हमारी ५ 
वाददानि नदीं टै । २१-२४. 

यदि हम कते कि हमारा वचन तो श्रशल्य है श्चौर शेष सव शल्य है, तो 
विषमता होती रौर अतिपक्षी के श्राचतेप सत्य होते । हम तो वाणी श्रौर दद्धि कै 
सव धर्मो को मिथ्या कहते दै, किन्तु व्यवहार दशा मेँ इनकी सत्यता हर अस्वीकृत 
नदीं & । विना व्यदार के परमाथ का उपदेश नदीं हो सकता 1 २८ 


यदि हम किसी चस्तु की विधिरूप सै सिद्धि करने के लिये कोड प्रतिज्ञा करते, 
तो हमारे तकं म दोपःश्राना संभव दयो सकता था; किन्तु दमने तो केवल मरतिपक्षी 
की सारी अतिक्ञा्रो का खण्डन करनेके लियेही कमर वधी टै, रतः हमारी 
श्रपनी कोई अतिज्ञान होने से हमारे तकं में को$ दोष नहीं आ सकता । २९. 

यदि परत्यश्च आदि प्रमाणो दारा किसी पदार्थं की उपलब्धि संभव हो, तो 
उसका विधि या नियेध रूप से निवैचन करन! उचित लेगा; किन्तु जव किसी पदार्थं 
की उपलब्धि ही संभव नदीं तो विधि-निषेध केसे १ श्रौर जव विधि-निषेध संभव 
नहींतो दोषश्चाने काक्या काम १३२० 


यदि अतिपक्षी पदार्थो कौ सिद्धि अमाणां दारा मानता है, तो पहले वद यद 
वतलावे करि अमार्णो की सिद्धि केसे होगी १३२१. 

यदि एक ममाण कौ सिद्धि श्रन्य अमाण दायादो तो अनवस्था दोपश्मातादै 
श्मौर ममाणो की सिद्धि के विना प्रतिपक्षी का वाद नष्ट होता है । ३२-२३. 

भमाण स्वतः सिद्ध भी नहीं हैँ ! स्वतः ओर परतः सिद्ध मानने मेँ विरोध दे । 
हेतुक सिद्धि संभव नहीं । श्रौरन म्रमाण की सिद्धि प्रमेयःद्वारा की जा सकती 
यर्योकि अमेय स्वयं श्रपनी सिद्धि के लिये अरमान पर निभर है । श्रतः यह्‌ पमाण~ ` 
भ्रमेय व्यवहार लौकिक ह, पारमार्थिक नर्ही। ५२ - ॥ 

यदि पदार्थो की स्वतन्त्र सत्ता दो तो वे श्रमरतौत्यसमुत्पन गि रौर नित्य 
होने से उनका परिणाम नदी होगा रौर स्लोकन्यवहार नदीं चल सकेगा । शतः 
उरं सवेक्ष .श्मौर अ्रतीत्यसयुत्पन्न दी मानना चहिये । उतीत्यससुत्पाद कानाम 
ही श्ल्यता ह । ६७. 


". रल्ावली "+ ९४५ 


अन्यथा पदार्थो के नित्य होमे से घम, अधमं शादि सव॒ लोकव्यवहार नष्ट 
हो जायगें । ५६ । ' 

अतिपक्षी शल्य को असत्‌ मान कर उसका अ्रतिषेध कर रहा है ।! अतः उसका 
यद्‌ कथन कि सत्‌ का ही प्रतिषेध सभव है भढ दै ६३ 

शल्यवादी विधि-निषेध, मण्डन-खण्डन शमादि से ऊपर है ¦ चह श्यपनी दृष्टि 
से किसी का प्रतिषेध नदीं करता शौर इस दृष्टि से कोद वस्तु प्रतिषिध्य दै भी नही, 
श्मौर न उसके कोद ्रपनी दष्ट ही है । अतः यद्‌ प्माक्तेप क्रि--शरल्यवादी समस्त 
पदार्थो का प्रतिषेध करता है", परकीय रीति से दी संभव है । यह केवल प्रतिपक्षी 
का श्राक्तेप है । ६४. 


जिसने ल्यता को जान लिया उसके लिये समस्त व्यावहारिक पदार्थो की, 
सांदृतिक सत्ता सिद्ध है रौर उसका ल च्य परमार्थ है-- अतः उसके लिये सव च्चर्थ 
सिद्ध दै । किन्तु जिसने शल्यता को नहीं जाना उसके यि परमाथ तो नषटदैदी, 
व्यवहार तक सिद्ध नदीं टो सक्ता \ ७१. 

दम उन सम्यक्‌ सम्बुद्धः शद्धितीय भगवान्‌ बुद्ध को अणाम करते है जिन्दनि 
संति श्चौर' परमाथ का विभाग वतलाने वाली शृल्यता का उपदेश दिया जिसे 
अतीत्यसमुत्पाद श्रौर मध्यमे ्रतिपत्‌ भी कहते हँ । ७२. 


५ ३ ) 
रावली 
प्रथम परिच्छेद--मन, वाणी श्चौर करम द्वारा सारे श्याम कमो से निवरत्ति 
घमौर शुभ कर्मो मे श्र्ृत्ति-ये दो क्प सद्धर्मं के है 1 २२. 
छकार श्रौर ममकार का विनाश--यद विचार किन्न दोगा, न 
"मेरा कुछ है न दोचेगा, मृं के क्लिये भयकारक ओौर पण्डित के लिये भयनाशक 
होता. है 1 २६. 
दीनयानी निर्वाण को दुःखाभाव मात्र मान कर्‌ यह स्वीकार करने को सहर्ष 
तेयार है कि निर्वाण मेँ यह सव छ नदीं रदेगा, किन्तु जव हम कहते है कि 
यर्दो दी-्रौर श्रमी ही यद ज्ञान वर्यो नदीं आप्त कर लेते कि यह सव कुच नहीं है, 
तो यह उन्द भयंकर लगता है ¡ ४०. 
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॥ 


: ` वास्तव मँ निवाण न भाव हे न भाच ! साव, श्ममाच श्रादि बुद्धिकोटियो का 
क्षयद्ीनिवाणदै। ४२ ~ 


: जवं भाव शौर अभाव, प्रस्ति रौर नास्ति श्रादि अपष्व शान्त दो जाते है, . 
तव पुण्य श्चौर पाप, खमति.श्रौर दुगि आदिं विकल्पो का भी क्षय दो जाता है) - 
इसी श्रवियानिदरत्ति को बुद्धिमान्‌ मोक्ष कहते हं । ४५ 


* नास्तिक के लिये गति दै ओर श्मास्तिक के लिये सगतिः; किन्तु मोक्ष केवल 
अद्वयवादी के लियेद्ीदरै जो यथाथं ज्ञान दारा अविया को नष्ट केर चुका दहै । ५७. 


बोधि आप्त होने पर न तो तकै-शा्र के भ्तिज्ञा श्रौर देतु रहते दै, न श्राचार 
शाच्र के पाप श्रौर पुण्य श्रौर न दशन शाल्रकेज्ञाता श्रौर ज्ञेय । शल्यवादी 
स्ति" मौर नास्ति दोना को पार कर जते हैँ । फिर उन्दं नास्तिक कैसे कहा 
जा सक्ता हे १ ६०. 

साख्य, वैशेपिक, जेन शौर पुद्रलस्कन्घवादी हीनयान के श्चुयायिर्यो से 
पृचिये कि क्या वै इपर संसार को सदसद्िलक्षण मानते हैँ १ संसार सदसद्धिलक्षण, ` 
सापेक्ष श्रौर स्वमावशून्य मानना तो शल्यवादिर्यो को दी घर्म के दहेज में मिला 
हे । यदी भगवान्‌ बुद्ध का गम्भीर उपदेशागृत हे । .६१-६२. ` 

द्वितीय परि्डिद्‌--पक्ष टोने पर प्रतिपक्ष दोता दै। वास्तव मेँ न पक्ष 
हे न अतिपश्च । यह संसार सत्य श्रौर असत्य देना से विलक्षण दै--जव तक 
इसकी अतीति है तव तक सत्य ह च्चौर तत्वसाक्ात्कार होने पर सत्य है 1 ५ 

धमं से कीर्ति श्रौर खख मिलता दै 1 न यट भय्‌ रहता दै न वरदो । परलोक 
मे निष्कलद्ध खख मिलत टै 1 अतः सद्‌ा धमं कौ शरण लेना चादिये । २७. 

चठथ परिच्छेद्‌-जैसे एक महान्‌ वैयाकरण व्च को मात्रा लगना भी 
सिखाता है, वैषे दी भगवान्‌ बुद्ध ने अपने शिर्प्यो को - उन लोगो की क्षमता के ~ 
अदुसार उपदेश दिया कुच लोगो का पापनिश्त्ति का उपदेश दिया, कुछ को पुण्य- 
माति काश्चौर ऊच लोग को दोना का । उच्करृ्ट शल्यवादि्या के उन्दने अपना 
वास्तविक उपदेश दिया जो भीरु पुरुपा के लिये . भयद्धर है, अत्यन्त ` गम्भीर ह, 
सचिकल्प बुद्धि क समस्त देत अमरच से स्पष्ट दै, योधि कौ ' साक्षात्कार कराने बालों 
ह ओर कशूणामयी श्एूल्यता से योतप्रोत दै ! ५४९६. 


स 1 

. च्रायदेर्घः ५4 ५ 
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धनी पुरषो को प्रायः मानसिक दुःख श्र निधेनौ को-पयमशरासीक दुभ्खं 
दयता । दोनो प्रकार ऊ दुःखो से यद संसार प्रतिदिन पीडि. शव 4 २३. 

जैसे जैसे समय न्यतीत होता हे, चैते वैसे ही दुःख भी वदतां भाता "है 1 इस 
शरीरसेतो सुख सदा द्र सा ही दिखाई देता दै 1 ३५. ` 

सैसे कोई नकटा नकुलौ नाक लगा कर भरसन्न हो जाय वैसे दी इस शमपविन्र 
छोर दुगेन्ध युक्त शरीर को लोग पुष्पों रोर शमो से सनाते दै । ७३. 

, ल्लोग वे यतन से खुख के लिये कमं करते है श्ओौरक्षण भरमेंदही चिना यल 
केही सवकरियि हुये पर पानी फिर जाता है ! आश्वये है किरेसा दोने परभी 
लोगो को वैराग्य नहीं होता ! १६२. 

; शरत्पुण्य सांसारिक प्राणियों केः संसार के पदार्थो के अस्तित्व के विषय मेँ 
सन्देह तक नदीं होता ! यह संसार तो सन्देह मात्र से जजर हो सकता है । १८०. 

स्लोकः व्यवहार में मति मामं का शरोर परमार्थं मे निडत्ति मामं का वर्णन हे । १८३. 
` भगवान्‌ बुद्धः की कोई चेष्टा अकारण नदीं रोती । उनके निःश्वासं मान्न से 
लोककल्याण होता रहता दै 1 १०१. 

„ भगवान्‌ ने सांधारण लोगो को पापनिश्र्ति रौर पुण्यश्राति के लिये पुद्रल के 
श्मस्तितं का उपदेश दिया ।-मध्यम श्रेणी के विनयो को श्रह्कार-ममकार कै 
प्रिव्याग के लिये पु हलनरत्म्यवाद का उपदेश दिया । उत्तम शिष्यौ को उन्न 
धभेनेरात्य श्रौर पुप्रलनेरात्म्यरूपी श्टन्यता का उपदेश दिया । श्रतः पहले पाप 
करा निराकरण, फिर अह ङ़ार का निराकरण श्योर वाद्‌ मँ समस्त संसारिक पदार्थो 
का निराकरण समना चाहिये 1 १९०. 

शूल्यता कौ उपक्ञव्धि बहुत कठिन है । श्एन्यता की च्चा अत्येक्न के , सामने 
नहीं कसना चाहिये क्योकि अस्थान में युक्त त्रोषध भौ त्रिष हो जात्ती है । १९३. 

परमां खनिवचनीय है; विना व्यवहार दशा मेँ उतरे उसका उपदेश सम्भव 
नहं \ जेखे करिसो म्लेच्छ क समाने के लिये उसकी सापा का श्माश्रय लेना पडता 

£ चरते हे परमाये के उपदेश के लिये ज्ेकग्यव्रह्यर का श्रय लेना पड़ता ह। १९४. 
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जिसका श्रादि, मध्य श्नौर शन्त नहीं 'है, उस व्यक्त को कौन देखः 
सकता दै १ २१७. (क सः ५ 

यदि जीव नित्य हो तो उसका वन्धन नही हो सकता श्रौर विना बन्धन के , 
मोक्ष केसा १२४४. 

सौसारिक पंदाथं उत्पन्न होते मतीत होते दै शतः उनका भाव नहीं माना 
जा " सकता, श्रौर उनक। विनाश भी अतीत होता है अतः उनका भाव भी नहीं 
माना जा सकता + २५०. # . 

दर्शन-भर्ट होने की पेक्षा चारित्र-धरष्ट हना भी च्छा है क॑यौकि चरित्र से 
केवल स्वर्म मिलता है श्रौर दर्शन से मोक्ष! २८६. 

नैरातम्यवाद का श्रथ सत्‌” मानने की श्पेक्ला अहंकार की कल्पना से सत्‌" 
मानना च्छा ह क्योकि र्हंकारी को तो दुर्गति ही मिलती है, किन्तु शरसत"-वादी 
को कभी शिवतत्व मिल ही नदीं सकता । २८७. 

चास्तव में नैरातम्य का र्थं स्वभावशल्यता है! संसार को स्वभावशुल्य जान 
लेने पर अरपध्शरूल्य शिव तत्व की श्रोर ध्यान जाता है । नैरात्म्यवाद द्वितीय, 
कल्याणमार्म, ऊच्धियो के लिये भयद्धर श्यौर दद्ध के साक्षात्कार का विपय है। २८८. 

सद्म के नाम से दी शस्त” कौप उठता है; वलवान्‌ व्यक्ति अपने शु के 
लिये भयङ्कर होता ही है । २८९. ४ 

यद्यपि तथागत ने सद्धर्मं का उपदेश वादविवाद मेँ पडने क लिये नदीं दिया, 
तथापि यह सदूघमं स्वभाव से दी प्रतिपक्षि्यो के वादविवादं को भस्म कर देता है 
जसे अनि स्वभाव से द्यी ईवन को जला देती है । २९०. 

र्म का ध्रहण वौद्ध चित्त से, जेन श्रोंख से शौर ब्राह्मण कान (श्वेति) से 
करते है; स्पष्ट हे कि वौद्धव्ं ही श्रत्यन्त सूच दहै । २९४. 

संसार श्रलातचक्त, स्वप्न, माया, जल सें चन्द्र-अतिविम्ब, मतिष्वनि श्मौर . 
श्गतृप्णा के समान मिथ्या चौर युए तथा वाद्लो के समान अस्थिर हे । २२५. 

समस्त सांसारिक पदाथे श्रवियास्पृ्ट एवं कलुषित है; परमतत्व विया से 
शर्ट तथा दिविष्ुद्ध है । इन दोनो का वास्तविक योग श्यसंभव है । फिर भी 
तत्व ही, विया के कारण, संसार के रूप मेँ भासित होता है, किन्तु रूपादि स्कर्न्धो 
को तत्व का वास्तविक परिणाम मानना सेधा अचुचित ह । २२३३. 


| 
) 


। 
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। जो अतीत्यसमुत्पन्न है उसकी स्वतन्न सत्ता नहीं दे सकती, अतः यह सारा 
संसार स्पष्ट ही स्वभाव्श्ूल्य है क्योकि इसकी पनी को$ सत्ता नहीं ह । ३४८. 

वास्तच भँ अजातित्राद है । किसी सी पदां की वास्तविक उत्पत्ति संभव नही 
1 उत्पत्ति, स्थिति श्यौर विनाश न तो एक साथ हो सकते हे श्रौर न करमशः । 
तव उनकी सत्ता कैसे मान्य हो १ २६१. 

, कोई भी पदार्थं न स्वतः, च परतः, न उभयतः चौर न॒ शहेतुतः उत्प हो 
सकता है 1 भाव भाव से उत्पल नदी होता श्रौर च श्मभाव से दी उत्पन्न ले सकता 
है । श्रमाव अमाव से उत्पज नदीं होता श्यौर न भाव से ही उत्पन्न हो सकता है । २६४ 

कारण के चिना कार्योत्पाद नदीं दयो सकता, अतः कार्य -कारण भाव सापेश्षता- 
वाद ६ । इसीलिये उत्ति रौर निठ्त्ति, उत्पाद गओरौर विनाश शमादि वास्तविक नीं 
माने जा सकते । ३७५, 

जो बुद्धि की चारो कोधिर्यो के ऊपर उ गया दै,'जिसके लि्रे न सत्‌" है, न 
शरत्‌" न सदन्त? ओर्‌ न. सदसदुभिन्न, उसको चिरकाल तक भी उपालम्भ 
सही दिया जा सकता । ४००. 

( > ) 
चित्तविश॒द्धिभकरण 

जसे एक स्वच्छ शुभ्र संमरमर समीपस्थ जपकुषुम आदि के कारण रक्त 
प्रतीत होता दै, वैसे ही स्वच्छ चित्तरल अविया के राग से रचित प्रतौत होता दै 1 २७. 

चाल्तच मेँ चित्तरत्न स्वभावं से री विद्याराग से निरदिप्त है क्योकि चह 
श्रदिविशुद्ध, कूटस्य, स्वरूपस्य च्रौर निष्कलंक है 1 २८. 

जसे करान ॐ भीतर गये हुये जल को थोड़ा सा जल श्रौर डाल कर निकाल 
सेते रै, अथवा जैसे कटि से कटा निकाल सेते दै, उसी भकार बुद्धिमान्‌ व्यक्ति राग 

“सतिहीरागको दूर कर देते दै! ३२७. 

( जेते घोवी वलन के नील लगाकर स्वच्छ क देता है, वसे. दौ उुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
श्रात्मा को मल दवारा दी निर्मल लना लेता है । ३८. 
\\ यदि जले लोहे का पिण्ड रफक्रा जाय तो हव जायगा, किन्त उसीको गोला 
जना करर कापर में लिया जाय तो वह स्वथं भौ तैर जायमा रौर सहाया सेने वाले 
-व्यक्तिको भी तार देगा !;४०. 
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यदि दिष को भी वेयकशाख के श्रघुसार श्यल्प मात्रा में साघवानी से खाश 
जाय तौ वह श्रत का काम देता है श्मौर यदि धत्त तथा मिठादयो" भी श्रधिक मात्रा 
ये श्रसावधानी से खाई जाथ तो मूखों के लिये वही विष वन जाती हैँ । ४५ 
श्णभ हेतो से श्रविद्यानिद्त्ति हो जाने पर चित्तरत्न निर्विकल्प, निरालम्ब, 
निरपेक्ष श्रौर स्वभावशुद्धः चमकता दै । ४६ । 
संसार के चन्धन श्रहंकार शौर ममकार खे होते हैँ रौर श्यदंकार-ममकार 
विया से होते दै श्रौर यह विया ान्तिरूप है । ६६. 
शुक्ति का ज्ञान होने पर जेसे शुक्ति-रजत कौ निषत्ति दो जाती है, वसे 'हीं 
सैरात्म्यदर्थन होने पर ्रविद्या-निडृत्ति हो जाती है ! ९७. 
यद चित्त-चिन्तामणि श्रविया के कीचद़ मँ सना ह्या अतीत होता है; विद्रानं 
को इस श्रविया-कर्दम का धो देना चादिये, न कि इसे वदानां 1 ७४ , 
भर्ञ का साक्चात्कार कर लेने पर भी निसिप्न होकर लोककल्याणाथं कमं करने 
चाये, जसे कीचड़ मे उगा हश्चा कमल कीचड़ मेँ लिप्त नही होता । ११५ 
निमेल अज्ञा दवारा अविद्या जाल को काट फेकने फर यहीं इसी जन्म मे बुद्धत्वं 
भप्त होता है, इसमे कोई सन्देह नदीं । ८५. 
चन्द्रकीतिं 
प्रसन्नपदा माध्यमिकटत्ति 
बुद्धि क शस्तिः नास्ति" रादि समस्त दन्दो को छोड देने वाले, सम्बोधि- 
सागर मेँ जन्म लेने चाले, भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश के ्लुसार सद्घमे की गंभीरता 
को कृपया वतलाने वले, अपने चद्धितीय ज्ञान के तकंशरो दवारा समस्त संसार की 
जन्म-गृत्युरूपी श्ुसेना को परास्त करके पने दैव श्मौर मनुष्य शिष्यो को 
तीना लोको की लद्मी भदान करने बाले आचार्यं नागान को साष्टाङ्ग अरणाम करके 
मे (चन्द्रकीर्ति) उनकी माध्यमिककारिका पर सत्मक्रिया शौर सन्न्याय से खशोभित, - 
असादगुणयुक्त तथा ( भावचिवेक निर्मित तकंज्वाला नामक माध्यमिक्डतति से श्रेष्ठ ) 
कृतकं की यमि से अव्याकल्‌ ्रसन्पद्या' नामक इत्ति लिखता हँ ! जो समस्त 
क्लेश रूपी शलो पर शासन करे ओर सन्मार्गं का उपदेश देकर दुगंति तथा 
जन्म-मरण चक्र से रप्ता करे उसीको, शासन श्यौर त्राण के कारण, ; वास्तवरर्मे 
शास्र कहना चाहिये ! अन्य मतो मेँ एेसा शाच्न नदी.टै। ,ज , , , ध 
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 श्राचाये नागाद्धुन के माध्यमिक शाख का असिधेयाये है प्रतीत्यसमुत्पाद ! यद 

अती्यससुत्पाद--च्रनिरोध, अनुत्ाद, अलुच्छेद, श्रशाश्चत, अनेकाथ, अनानार्थ, 
नागम श्यौर निगम इन श्राठ निषेधात्मक विशेषणो से विशिष्ट है । स्भरपद्ो ~; 
पशम शिव निर्वाण इस शाच्र का योजन हे 1 मरतीत्यससुत्पाद का श्रयं है सपिक्ष- 
कारणताचाद 1 शतीत्य' ( अति + इ + ल्यप्‌ ) शब्द्‌ का श्रथ है--ईइसको पाकर, 
सके होने पर, सकी अयेक्षा रख करः शौर समुत्पाद' शव्द का श्रथ है उत्पत्ति, 
पआदुभाव ! रतः श्रतीत्यससुत्पाद" शब्द का अर्थं हुच्ा--्सके होने पर इसकी 
उत्पत्ति ध्यर्थात्‌ कारण की श्पेश्चा रख कर कार्यं का प्रादुमौव ।" इसका धर्म- 
संकेत है--इसके दाने पर यहं होता है" जैसे हस्व के होने पर दीर्ध होता हे । 


हीनदान के श्रुनायी कहते है कि ¶इतिः का ध्र्थहै गमन या विनाशा! 
जिनका विनाश होता है, जो विनाशशील रै, वे हुये ¶त्य । भ्रति" शब्द पुनरुक्ति- 
सूचक है जिसका श्रर्थं हे वार वार । इस प्रकार तद्धितान्त %त्यः शब्दको सिद्ध 
करके श्रतीत्यसमुत्पाद' शब्दं का अर्थ करते दैँ--शवार वार विनाश-शील वस्तुर््ो 
की उत्पत्तिः श्र्थात्‌ क्षणिक पदार्थौ का निरन्तर वाहः, जिसे सं्तेप मे श्षण- 
सन्ततिः कहते दै । उनके मत में श्रतीत्यसयुत्पाद' का श्र्थं है शक्षणिकवाद्‌" । किन्तु 
यह मत ठीक नदीं दे । 

यद्यपि जो पदार्थं सापेक्ष हं, चे क्षणिक है ही, तथापि भरतीत्यसमुत्पाद का शर्य 
क्षणिकवाद्‌ करने की अपेक्षा सापेक्चकारणतावाद करना ही उचित हे क्योकि भगवान्‌ 
का श्माग्रह इसी पर दै श्रौर सापेक्षकारणताचादं मेँ क्षणिकवाद्‌ का स्वतः समावेश 
हो जाता ३1 सांसारिक पदार्थो की उत्पत्ति हेतु रौर प्रत्यय की यक्षा से दी होती 
ह-यद भगवान्‌ ने स्पष्ट॒॒कर दिया ह 1 इसलिये अदेठुवाद, एकदेतवाद ओर 
विषमदेतुवाद निरस्त दो जाते है, क्योकि पदार्थ न तो विना कारण उत्पन्न हो 
सक्ते है, न स्वयं उत्पन्न हो सक्ते है, न परतः उत्पन्न हो सक्ते दै श्मौर न स्वतः 
छ्रोर परतः उत्पन्न हो सकते रै 1 अतः जितने भी संस्कत ( उत्पन्न ) पदार्थं हैँ वे 
सव सांवरृतदै, वे संढति या व्यवदारमें दी सिदध. दोतते दै, चस्त॒तः नदीं । जो 
सापेक्षतया उत्पन्न है, वे. वस्तुतः उत्पन्न नहीं कदे जा सकते । शतः उनक्रौ सत्ता 
सात या व्यावहारिक ह, वास्तविक नरी 1 यद प्रतीत्यसमुत्पाद का सकृत रूप दहै।. 
जो अतीत्यससुतपुन्न है, वह वस्तुतः श्नुत्पन्न ह 1 उसकी उलवत्ति केवल °: 


नी भ मिषं 
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हे । उसका अपना कोई (सत्रमाचः` या स्वतन्त्र . अस्तित्व -नहीं हे 1 ` शार््ञान 
या परमार्थं की दृष्टि से जव उत्पाद संमच नदी, तो निरोध-भी संभव नदीं, क्योकि 
जिसकी उत्पत्ति ही नहीं उसका विनाश कैसे रोगा १ शयतः श्निरोध, शनुतपाद्‌" 
श्यादि अठ निषेधारमक विशेषण श्माचायं नागान ने अतीत्यसमुत्पादः के जेडे हे 
श्रौर वे इसं सारे माध्यमिक शाख में यद्‌ सिद्ध करेगे कि निरोध ओर उत्पाद-च्यादि 
कपे श्रसंभव रै । अतः साधृत अतीत्यसमुत्पाद का अर्थ-दे--मार्वौ कौ श्वभाव- 
शल्यताः अर्थात्‌ समस्त सांसारिक पदार्थो का स्वतन्व-सत्ता-रदित दोना ! किन्तु 
अतीत्यसमुत्पाद्‌ का केवल सांतरूप दी नीं दै, उसका पारमार्थिक रूप भी ३ । 
परमार्थ की दृष्टि से मतीत्यसमुत्पाद ही परम तत्व है । भ्रतीत्यसमुत्पाद का यथार्थ 
दर्शन होने पर आर्यो के लिपे अभियेय शौर ज्ञेय रूप समस्त जगत्‌-प्रपच्च का 
सचेथा उपशम हो जाता दै । श्रतः यदी प्रतौत्यसमुपाद, पारमार्थिक टष्टि से, 
म्रपद्चोपशम तत्व कटा जाता है । ज्ञान, ज्ञेय च्यौर ज्ञता की व्यावहारिक चरिएुरी की 
निचत्ति होने पर जन्म, जरा, शयु रादि समस्त उपद्रव शन्त दो जाते देँ श्रौर 


परम कल्याण की ग्रा्ति होती है । श्रतः वस्तुतः प्रतीव्यसमुत्पाद शिवरूप दहै । तः 
पारमार्थिकं प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ का श्रथ दै--शिव तत्व कौ श्रप्शून्यताः । 
पासंगिक माध्यमिक मत के श्राचायं बुद्धपालित ने ( श्पनी माध्यमिक कारिका 


शृत्ति मेँ ) कटा है--पदाथे स्वतः उत्प नहीं हो सकते, क्योकि जो स्वतः" हे 
चद तो पहले ही “उत्पन्न है, रौर इसलिये उसकी पुनरुत्पत्ति व्यथं है । फिर इसमे 
च्रतिप्रसंग दोष मी है" । स्वतन्त्र माध्यमिक मत के ्माच्यं भाचविवेकं ( शरयनी 
(तकज्वाला' नामक माध्यमिक कारिकात्ति सँ ) इसमे दोष वताते दै--ुद्धपालित 
कामत ठीक नहीं है क्योकि उन्दने देतु ओर दृष्टान्त का उल्लेख नदीं किया; 
उन्के मत मे सांख्य द्वारा क्षिप्त दृपर्णो का परिहार नदीं होता; शौर उसमें 
्रतिमसंग दोष भी हे 1 भावविवेक के इन श्ा्तेपो को इदम ( चन्द्रकीरतिं) 
रुचित समते दै । भावविवेक का यह कथन कि बुद्धपालित को देतु श्रौर 
दृष्टान्त देने चादिये ये, श्रनुचित है । भरतिपक्ती ( सत्कायनादी ) से, जो स्वतः 
उत्पत्ति मानता है, पद्ध जाता है कि यदि कायं कारण मेँ पहले ही विद्यमान है तो 
फिर विद्यमान कौ पुनशुत्पत्ति का क्या योजन है १ हम तो विद्यमान पदार्थकी 
पुनरुत्पत्ति को व्यथं समने है ओर इसतें छनवस्था दोष भी मानते है 1 यदि 
रतिपश्चौ के मत में विरोध सिद्ध कर देने परभ चह न माने, - तो हेतु यौर ट्टान्तं 
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देने पर भी चह श्रपनी निर्लजता के कारण नदीं मनिगा । शरोर रेस पागल के 
साथ विवाद करना भी व्यथं है । श्रतः बुदधपालित द्वारा देतु शौर दान्त न देने 
को दपण कहना.भावविवेक कौ श्रनुमान-ग्रियता को दी सिद्ध करता है, क्योकि के 
प्मनावश्यक रीति -से श्रस्थान में भी श्नुमाने का प्रवेश करना चाहते दै । माध्यमिक 
का श्रपना कोई पक्ष नहीं है, रतः उसके क्िये.श्चपनी श्रोर से स्वतन्त्र श्रनुमान 
करना उचित नहीं है । दूसरे, जो भाचविवेक ने यह कटा कि बुद्धपालित सांख्य के 
श्मा्तेपौ का उत्तर नदीं दे पये, यह भी ठीक नहीं है । जव दमारा कोई देतु" दी 
नदी, तो सिद्धसाधन शौर विरुद्धार्थं दोष करट से पकेगे १ शौर क्यो हम उनके 
परिहार के लिये यल करगे ए श्रतः वुद्धपालित को उनके परिहार. करने की 
श्रावश्यकता नदीं थी । तीसरे, जो भावविवेक ने युद्धपालित के मत मे अतिप्रसंग 
दोप वतलाया, वद, भौ उचित नदीं दै, क्योकि जव बुदधपालित कौ श्रपनी के 
%रतिज्ञा' ही नही, तो श्रतिप्रसंग दोष क्यो च्राने लगा 

श्राचायं नागान के मत का ठीक टीकं श्रयुसरण करने वाले आचार्य बुद्ध- 
पालित के वचनो म दोष श्रमे ही क्यो ल्मे 2 अतिपक्षी को उनमें दोष मिलने का 
कोई श्रवकाश नही । हमारे शब्द्‌ डंडे श्रौर पाश चाले रानयुरुप ( पुलिस फे 


सिपादी ) नदींदंकि हमे वोधे । शब्दो का कायं पनी शक्ति से श्र्थको 
उपस्थित करना हे, किन्तु इस काये मेँ वे वक्ता की इच्छा का श्रजुकरण करते देँ 1 


हम तो केवल प्रतिपक्षी की युक्त्या का खण्डन करते दं । हमारे तकं का एक मार 
कायै प्रतिपक्षी की अतिज्ञा का मतिषेध करना है । इसका यह रथं कदापि नहीं हे 
किंहमं जिस मत का खण्डन करते हैँ उससे विपरीत मत को हम स्वीकार करते 
है । हमारा श्रपना कोई मत नर्ही; हमारी अपनी को$ प्रतिज्ञा नदीं । हमारा कार्यं 
तो केवल अतिपक्षौ के मतका खण्डनहीहै। जो केवल श्रपने तकंशाच्नके 
-पाण्डित्य का अदशंन करने के लिये माध्यमिक दशन स्वीकार करफे श्रपने स्वतन्त्र 


ˆ मत का अततिपादन करता है, वह अपने अनेक दोष समूर्हो को ही प्रकर करता है । 


श्रनुमान का स्वतन्त्र पयोग करने वालो के लिये ही ये दोप हेति दँ । हम स्वतन्त्र 
धनुमान का पयोग नदीं करते । हमारे श्रनुमान का एक माच्र कायं परपक्षा का 
अतिषेधं करना है । हमारा श्रपना कोई पक्ष नीं । रतः माध्यमिक के लिये स्वपक्ष- 
सिद्धि का प्रश्न ही नदीं उठता । अयमान का काय खण्डन करना रहै, मर्डन्‌ 

करना नहीं । ॥ 


१५४ सौगत-सिद्धान्त-सास्संग्रहः 


परपक्षी क श्रा्तेप है कि यदि समस्त जगत्‌-प्रपव्च मिथ्या है, -तो फिर पाप 
कर्मं नहीं हैँ । पाप कर्मो के तरभाव में दुगंति भी नहीं है। पुण्य कमं भी नहीं हे । 
उनके भाव मे खुगति भी नहीं है 1 खगति-दुगति के श्रभाच में संसार भी नहीं 
ह! तव तो दुःल-निरोध ओर निर्वाण-म्राप्ि के लिये यह शाखोपदेश शौर सार्म- 
भावना श्रादि सव अयलन व्यथं हो जायर्गे । 

चन्द्रकी उत्तर देते दै--दम, संति सत्य की येका से, उन लेग के मत 
का, जो इन सांसारिक पदार्थो को सत्य मानते है, खण्डन करने के ज्लिये प्रतिप 
रूप में पदार्थो के मिथ्यात्व को उपस्थित करते दँ । इसका यह तात्पर्य नहीं कि 
हमारे मत में पदार्थं अभावात्मक दै । वास्तव में सांसारिक पदार्थ न भावरूप रै, 
न श्मभावरूप ! भावाभावविलक्षण होने के कारण ही उनको मिथ्या कहा जाता है । 
कृतका श्रार्यजन इन पदार्थो को न “सतः मानते हैँ श्रौर न , सत्‌" । जव, 
परमार्थतः कोई "पदार्थ" दी नदीं उपलन्ध होता, तो उसके चिपय मेँ सत्‌ या श्रसत्‌ 
की कल्पना केसी श््ार्यो के लिये जिन्दनि समस्त सांसारिक धर्मो का मिथ्यात्वं 
जान लिया हे, न कमे हैँ ग्रीर न संसार । किन्तु इनकी सांडृत सत्ता तो हमे भी 
मान्यदहैदी। 

परपक्षी फिर प्रशन करता है-यह संदृति क्या वला है १ जरा वतलादये 
तो सदी । 

हम ८ चन्द्रकीति ) उत्तर देते द-इदं अरत्ययताः दी संढृति है । इदं भत्ययताः 
का श्रथ है भरतीत्यससुत्पाद' र्था सापेक्षकारणतावाद' । बुद्धि की चार्यो 
कोिर्यो--अस्ति, नास्ति, उभय श्रौर श्रचुभय- मंसे किसी के भी मानने पर 
शसस्वभाववादः आरा जाता दै, क्योकि बुद्धिकी कोरिया में फंसने पर भार्वो के 
श्वभावः के विपय मे किसी न किसी मत का प्रतिपादन कियाजाता दै । किन्तु 
यह्‌ श्मनुचित है । “इदं मत्ययता' के मानने पर स्वभाववाद" नदीं टिकता, क्योकि 
इदं अत्ययतावादी के लिये सभी धमे सापेक्ष श्रौर सांढरत दोने के कारण (स्वभाव- 
शट्य' है, उनकी स्वामाविक सिद्धि नदीं ह सकती । अतएव कटा गया है--तकं 
कीको्िर्यो मे से हुये प्राणी इस दुःखरूप संसार को या तो स्वतः या परतःया 
उभयतः या टेतुतः उत्पन्न मानते हैँ । हे भगवन ! आप दीस दैजो इसे 
अतीत्यसमुत्पन्न वतलाते दै " अतीत्यससुलपाद का धर्मसंकेत हसे दोनेपर 
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यह हेता दे" र्यात्‌ "कारण की अपेक्षा से कायं उत्पन्न होता है # अविद होने पर 
संस्कार होते है, संस्कार होने पर विज्ञान दोता है, ओर इस तरद यद द्वाद्शांगः 


 श्रतीत्यसमसुत्पाद्चक्र चला करता है 1 


( 


अतिपक्षी फिर श्राक्षेप करते दै--भाव श्रलुत्पनन दैः यदह निश्वय आ्रापको कैसे 
ह्र १ प्रमाणसेयाविनाभ्माणकेही १ यदि माणसे इ्मातोभ्रमरर्णो की 
संख्या, लक्षण, विपय श्रौर उद्पत्ति ८ स्वतः, परतः, उभयतः या श्रहैतुतः } 
वतलार्ये । श्रौर यदि श्रापका निश्चय विना प्रमाणक है, तो व्ह श्ापकेही 
कथयनानुसार श्यमरामाणिक हुवा । जेते श्रापका य निश्चय है कि भाव अनुत्प् है 
श्नौर मिथ्या दै, वैसे ही हमारा भी यह निश्चय है कि माव उत्प है श्रोर सत्य हैँ ४ 
श्रौर यदि ्रापका कोई निधय दी नदीं है, तो स्वये श्रनिध्ित होकर आप दूसररो 
को क्या निश्वय करा स्वेगे १ तव श्माप व्यथं ही यह शाघ् लिखने का कष्ट कर्यो 
उठा रहे हैं १ 


हम उत्तर देते हँ यदि हमारा कोई निश्वय हो, तो यह पना उचित होगा 


` कि चह ममाणजन्य है या अभरमाणजन्य; किन्तु हमारा तो कोई निश्वय दी नदीं 
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है ! इससे यह न समिय किं हम उ्ट-पयोग ्ननिश्चित वाते करते हैँ । निश्वय 
घ्मौर ्रनिश्वय दोना सपेस वुद्धि के खेल है भरौर दम दोनो से ऊपर उर गये है । 
श्मनिश्वय होने पर ही निश्चय संभव दो सकता है वर्योकि निचय अनिश्वय का 
प्रतिपक्ष है शौर उसकी पेक्षा स्वता है । जव हमारे कोई अनिश्वय दी नदीं हे, 
तो निश्वयदोनेकाभ्रशल दी कैतेडठेगा १ शशश्छेग की हस्वतायादीधेताका 
अश्न कोई नदीं उगता १ जव हम केवल प्रतिपक्ष के खण्डन के किये ही तकं का 
सदारा लेते दै, शौर हमारा पना कोई मत नही हे { क्योकि समी मतत सापेक्ष 
इदिजन्य देने से मिथ्याहं), तो हम क्यो श्रौर किस की सिद्धिके लिये प्रमार्णो 
की कल्पना करे १ र क्यो हम प्रमाणा की संख्या, लक्षण, विषय श्रौर उत्पत्ति 
वताने के पचडे मँ पदे 


। भ्रतिपक्षी फिर दोष वताता है-यदि आपका कोई निश्वयही नहींहै, ततो 
श्यापके श्माचार्थं नागाजैन का वद निश्चितरूप वाक्य कैसे उपलव्ध होता हे कि-- 
कोई भी भाव कभी भौ शरीर कहीं भीन तो स्वतः उत्पन्न हेते रै, न परतः, म 
उभयतः श्रौर न हेतुतः 1". 


-१५६ सौगत-सिद्धान्त-सार-सं्रहं 


हमारा उत्तर है--लोक टष्टि से ही यह वाक्य निशित कहा जाता ₹है, र्या 
कीदटष्टिसेनहीं। 
मतिपक्षी कहता दै- ते म्या श्रार्यो को किसी मकार की उपपत्ति नदीं होतो ? 


हम उत्तर देते है--यह कौन कता है कि र्यो को उपपत्ति होती है . ्रथवा - 

दी दोती १ श्राय का परमार्थं तो मौन है । चहँ पर॒तर्क-अरप्च कैसे संभव हो 

सकता द जिसक्रे ्माधार पर यदह क्हाजा सके किर्या को उपपत्ति होती है 
या नहीं १ 

परपक्षी कहता है--यदि ्रार्या को उपपत्ति नदीं देतीःतो वे लोक को 
परमार्थं का उपदेश वर्यो श्रौर कैसे देः स्वेगे १ 

हम कहते द कि त्रा्यजन उपपत्ति के चक्कर मे नदीं पडते । वे तो लोक दारा 
मान्य जो भ्रसिद्ध उपपत्ति दै उसी के द्वारा, लोक को वोध कराने के लिये, ज्यवहार 
दशा मेँ उतर कर, लोकोपदेश का काम चला लेते दं । 

( स्वतन्त्र विक्ञानवादी दिक्नाग कहते रै कि ) लौकिक अमाण-प्रसेय- 
व्यवहार को तार्किकः नैयायिको ने विपरीत लक्षण करके नष्ट धरष्टकर दिया है, 
प्तः हम प्रमाणादि का ठीक ठीक लक्षण च्रौर विवेचन करते दै । किन्तु हम 
{ चन्द्रकीरतिं ) कहते हं कि श्रापका एेसा कटना श्रतुचित है 1 यदि कुतार्किक्रो ने 
चिपरीत लक्षण क्यिदेँतो इस कारण ल्लोक को लदचयश्र्ट होना चाहिये; चिन्तु 
णेसा नदीं होता, तः राप लोग का ( दिद्नाग श्रादि वौद्ध नैयायिको का ) यह 
श्रयल्न व्यथे है । 

चस्तुतः तो न ल्य है रौर न लक्षण 1 आचार्यो ने ल्य श्मौर लक्षण को 
छ्न्योन्यपेक्ष वतला कर इनकी सिद्धि की दै। संदत्ति दशा मेही अमाणभरमेय 
व्यवहार की सिद्धि है 1 यद अचश्य स्वीकार करना पडेगा 1 नन्यथा संदृति श्यौर 
परमाथे मे कोई न्तर नदीं रह जायगा । फिर संदृति को ही तत्व मानना पदेगा । 
प्राप लोग सामान्यलक्षण को तो सादत ओर स्वलक्षण को पारमार्थिक मानते है । 
किन्तु सामान्यलक्षण शौर स्वलक्षण दोनो दी सापेक्ष होने के कारण सांडृत है । 
"एक को सांदृत च्रौर दूसरे को ५ारमार्थिक कटने पर यद्यपि श्राप ऊपरी तौर पर 
संडृति-परमार्थं विभाग को मान रदे दै, किन्तु वास्तव मेँ श्राप संति अर परमार्थं 
के विभाग को समूल नष्ट कर रहे है, क्योकि सात पदार्था ष्टो पारमार्थिक मानने 
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पर संकृति श्रौर परमां का कोई मेद ही नहीं रटता । हम सारे अमाण-परमेय 
व्यवहार को सादित मान कर संति सत्य की अतिष्ठा करते 1 हम वृद्ध पुरुष के 
समान, लोकाचार से श्रष्ट हने वाले श्रापके मत का ही निराकरण कर रहे है, 
संति का नदीं । ययपि संदरति विद्या पर ्र्रित हे चौर मिथ्याप्नान के कारण 
ही संवृति की सत्ता सिद्ध होती रै, तथापि जव तक तत्व-साक्षात्कार नदीं होता ततव 
तंक संदरति की सत्ता मान्य हे । तव तक संश्रति युयुश्च्या को मोक्षोपयोगी कुशत् 
कर्मोकी प्रेरणाभी देत्तीहै। श्रतः लौकिक व्यवहार मेँ ल्य श्मौर लक्षण दोर्नौ 
सिद्ध दै, किन्तु परमार्थं मेन लच्यहै श्रौरन लक्षण श्रौर इनके श्रभाव मेँ 
प्रमाण भी श्रसिद्ध हुये । अतः" यही मानना उचित है कि लोकयवहार मँ अर्यक्ष 
शादि चार प्रमाणो से श्र्थाधिगम की व्यवस्था होती है । भमाण श्रौर ममेय दोना 
संपिक्ष है । मारणो के होने पर प्रमेय ्र्थसिद्ध होति श्रौर म्रमेय धर्थो के 
होने पर परमाण । भगवान्‌ बुद्ध ने भी लौकिक व्यवहार मे उतर कर दही 
धर्मोपदेश दिया है । 


समस्त जगत-मरपश्च सांटेत है क्योकि सापेक्ष या॒अरतीत्यससुत्न्न है ।! इसकी 
कोर वास्तविक उत्पत्ति नदीं है । परमा्थ॑तः श्रजातिवाद टै ! पदार्थ न स्वतः उत्पन्न 
होते है, न परतः, न उभयतः, न धरहेतुतः । पदार्थं स्वतः उत्पन्न नही होते, क्योकि 
जो “स्वतः है, वह तो "वियमानः है, फिर उसकी पुनसत्पत्ति व्यर्थ है । शौर इसमे 
श्रनचस्था दोष मी है, क्योकि यदि वियमान की भी उत्पत्ति होने लगे तो फिर इन 
उत्पत्तियो का कोई श्नन्त नही । पदां परतः भी उत्पन्न नीं ठौ सकते, क्योकि 
एसा होने पर श्त्येक पदार्थ किसी भी पदार्थं से उत्पन्नो सकेगा । श्रौर जव 
स्वतः" ही नदी, तो "परतः" करौ से श्रायगा १ पदार्थ उभयतः भी उत्पन्न नहीं हो 
सकते, क्योकि फिर दोना मतो के दोष इस मत मेँ श्रा जागे । श्रौर श्वतः' तथा 
परतः" दोनो का करिसी पदाथ को उत्पन्न करने के लिये मिलना भी श्रसम्भव & 
पदाथ देतुतः भी उत्पन्न नदीं हो सकते, वर्योकि फिर कार्थ-कारण-भाच टी नी 
रह जायया । श्रौर फिर आकाश-कमल की सुगन्ध का असङ्ग भी आयगा । 

भगवान्‌ बुद्ध ने जीव श्रौर जगत्‌ की सत्ता का उपदेश लौकिक व्यवहार की 
इष्टि से, साधका का उत्साह चदान के लिये दिया है । वास्तव मेँ तो संसार ही 
नहीं दै 1 जव इसकी वास्तविक उत्पत्ति नी, तो वास्तविक निरोध भी नहीं दे 


१४५८ ¦ "" सौगत-सिद्धान्त-सार-संग्रह्‌ 


सकता, जेसे श्रदीपावस्था में रण्जसपं का क्षय नदीं होता । जव तक श्रत्नान है तव 
तंक रज्जुस् हे । जव ज्ञान हो गया तव रज्जुसरपं भी नदीं । इसी प्रकार रज्जुसपे 
के समान इस संसार का भी, न वास्तविक उत्पाद है श्रौर न वास्तविक निरोघ। 
चन्धन रौर मोक्ष दोर्नो अविया के कार्यं देँ 1 

बुद्धि की सारी कोयो का, तकं के सारे भरो का, सविकल्प भपश्च का, समस्त 
थियो का श्रतिक्रमण करना, उनके पंजेसे द्टना ही श्रुल्यता है। जो इस 
श्रन्यता मेँ भावः की कल्पना करते दै, वे जोग साध्य है । यदि कोई दूकानदार 
किसी ग्राहक दे कटे कि--भे तुम्दं ङ नदीं दगा श्रौर चद मूखं प्राक उस 
दूकानदार से कटे कि---तुम मुन्ने वह कु न्दी" ही दे दो, तो उसे , कैसे 
समाया जाय १ । - 

किन्तु जसे शल्यता को भाव" सममाना मूखेता दै, वेते दी शल्यता को रभाव 
-्ममना उससे भी वड़ी मूखता है । हम लोग नास्तिक नहीं हँ 1 हम तो शस्तिः 
श्रौर नास्ति दोनो वादौ का निरास करके निर्वाण-नगर की शरोर जाने वाले 
शद्ैत-मार्म को प्रकाशित करते दँ । हम यद नहीं कहते कि कर्म, कर्ता, फल श्रादि 
नदीं टै; हम तो केवल यह कहते द कि ये सव निःस्वभावः रँ अथौत्‌.' इनकी 
श्मपनी कोड सत्ता नदीं, इनकी सत्ता केचल व्यावहारिक दै । इसलिये अद्ैतचारी 
माध्यमिको के लिये मिथ्यादशन को स्थान नहीं दै । यह वात स्पष्ट जान लेनी 
चाहिये कि माध्यमिक-दर्शन सें शाश्वतचाद श्रौर उच्छेदवाद, श्स्ति' श्रौर नास्ति", 
इन दोन के लिये कोई स्थान नदीं । शून्यता को दी समस्तपरपश्चनिवत्तिरूप होने 
से निर्वाण कटा जाता है । । 

फिर भी क्छ लोग यद्‌ मिथ्या लाञ्छन लगाते दहै किं माध्यमिक विशिष्ट 
नास्तिक हेः 1 यह सर्च॑था असत्य है । माध्यमिक अतीत्यससुतादवादी है । वे इस 
लोक शौर परल्लोक दोनो को निःस्वभावः वतलाते दै, रसतः नहीं । नास्तिक 
दूस लेक के पदार्थो को स्वमावतः उपलब्ध मान कर फिर उनका श्रपलाप करते हे। - 
नास्तिक शसद्दादी" है । किन्तु माध्यमिका को जगत्‌ की व्यावहारिके सत्ता मान्यः 
हे । प्रतः माध्यमिक नास्तिक नदीं हो सकते । यदि यह कहा जाय कि चस्तुत्तः तोः 
माध्यमिक शौर नास्तिक दोना के लिये संसार की सिद्धि तुल्य दै, तो भी हम यह 
करगे कि संदृत्ति दशा में सिद्धि मान कर परमार्थं दशा से सिद्धि मानना, रौर 
चात हे; चौर सर्य॑था असिद्धि सानना दूरी वात । जगत्‌ को भावाभावविलक्षणः 
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सान कर मिथ्या कदने मे नौर उसे केवल श्रसत्‌ कहने म दिन-रात का अन्तर 
है । मान लीजिये किसी व्यक्तिने चेरी की1 एक पुरुष, जिसने उस व्यक्ति को 
चेरी करते हुये देखा था, न्यायालय सँ गवादौ देता है कि "अमुक व्यक्ति ने चोरी 
की । एक दूसरा पुरुष भी, जिसने उस व्यक्ति को चारी करते हुये नदीं देखा, केवल 
उस चोर के शतु से भ्ेरित होकर उसके विरुद्ध गचादी देता है । अव दोनों पुरषो 
का कथन--कि श्रसुक व्यक्तिने चोरी कीदै-समानदै, किन्तु फिर भी पटला 
व्यक्ति सचा दै श्रौर "दूसरा शूठ ! यदी अन्तर माध्यमिक ओौर नस्तिक मे 


समना चाहिये । 
सरे रपव का उपशम शएन्यता का मयोजन दै । भतिपन्षी प्रूल्यता का श्रथ 


नास्तित्व समफता है श्रौर वह अपने भपश्चजाल को ही बढ़ा रहा टै, शरुल्यता का 
प्रयोजन नदह जानता ! जो ्रतीत्यसमुत्पाद का र्थं है वही शूट्यता का च्र्थ है । 
जो शभावः शब्द का श्रर्थ है, वह शून्यता शब्द का श्रथ नहीं है । शल्यता का 
घ्य ्रमाव सममः कर प्रतिपक्षी हम पर दोष लगाता है ! विचारा शराल्यता' शब्द 
का अर्थं तक नौ जानता ! 

संदृति का र्थं है चारौ रोर से ठकना । श्ज्ञान तत्व को सवं शरोर से ढक 
देता है, अतः ज्ञान को ही संधृति कहते दै । अथवा संदरति का अथं हे परस्पर- 
सम्भवत अर्थात्‌ सापेक्षकारणतावाद्‌ या प्रतीत्यसमुत्पाद या स्वमावशूल्यता 1 अथचा 
संदरति का अर्थं है सद्धेत ,या लोकल्यवहार । अभिधान -श्भिघेय, ज्ञानज्ञेय श्रादि 
इसके रूप है । परमार्थं मौन है 1 र्ट न वाणी की पर्हैचहै ्रौरन बुद्धि की। 
वह परमार्थं श्रपरप्रत्यय ( श्निर्यचनीय ), शान्त, सर्वप्रपन्चातीत है! न उसका 
उपदेश दिया जा सकता है, न उसको बुद्धि से ्रहण कियाजा सकता है। फिर 
भी, ्लोकन्यवहार से उतरे विना परमाथ का उपदेश सम्भव नहीं! शौर विना 
उपदेश के उसका ज्ञान सम्भव नदी 1 श्रौर विना परमार्थं के जाने, निर्वाण-म्रा्ि 
* सम्भवे नदीं । अतः निकण-ग्राप्ति का उपाय होने के कारण संवृति कौ आवश्यकता 
है, जसे पानी लने के लिये पात्र कौ । 

शल्यता के साव रूप से या शभावः रूप से पकड़ना भङ्ककर है क्योकि एेसे 
अरण करने वाले क शून्यता समाप्त कर रेतौ है । यह्‌ मिथ्यादृष्टि है । जिसने इस 
श्यत के जान लिया दै, उसौ के लिये ले,कव्यवहार युक्त हता द । श्ाना-जाना, 
जीना-मरना, यद्‌ परम्परा संसार ह । द्व-हस्व के सपान सवेक्च देते से कभी 
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इसे रस्ति" कटा जाता है 1 दीपक की लौ के समान श्रथवा वीज-ङ्कर के समाः 
कभी-कभी इसकी उत्पत्ति का भी वर्णन किया जाता है । यदह सवे ` अतीत्यसमुत्पाद्‌ 
दै । यह सव विया है ! किन्तु इसी अतीत्यससुत्पाद की पारमार्थिक ` भावना डने 
पर प्रविया-नित्ति टोती हे शोर फिर संस्कार श्ादि का निरो हो जाता हे । चहीः 
निर्वाण है । वास्तव में निर्वाणे नकिसी का निरोध दोता दहै, न , विनाशय 
स्पष्ट जान लेना चाद्ये, क्योकि जव किसी का उत्पाद्‌ ही सम्भव नही, तो, निरोषः 
किंसका होगा १ वन्धन श्रौर मक्त दोनो अविद्या के कार्यं है । वस्तुतः समस्त 
कल्पनाक्षय दी निर्वाण है । वदी शूल्यता है । . ८ 
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६, ८. कोई भी पदाथ स्वतः उत्पन्न नदीं दोता ८ क्योकि उसकी पुनरेत्त्ति 
व्यथ है ); जव वतः" नदीं हो सकता, तव भरतः तो हो दी नदीं सक्त; स्वरतः 
रौर परतः भी नदीं हो सकता; रौर विना कारण तो दहोनेदही क्यो लगा यदि 
सत्कार्यवाद माना जाय, तो कायं को उत्पत्ति के पूर्वं टी कारण मँ स्थित मानन 
पदेगा, रौर यदि कायं पटले दी थित है, तो चियमान होने के कारण वह्‌ उत्पन्न 
हे, फिर उसकी पुनरुत्पत्ति से क्या लाम्‌ 

&, १४. यदि असत्कायेवाद मारने, तो कायं के कारण से भिन्न माना पटैगा॥ 
फिर अत्येक कायं किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकेग । फिर तो अधिसे घना 
श्नन्धकार भी उत्पन्न हो सकेगा, क्योकि कारणः श्रौर च्रकारणः दोनो मंदी 
“परत्व' तो तुल्य है । 

६, १९. यदि भाव सत्‌" है, तो चह पहले दी जातः दै, फिर उसे जायमान" 
कैसे कह सकते दँ १ श्रौर यदि “जायमानः है, तो “जन्मोन्सुख' केसे ठो सकता है 
क्योकि जायमानः तो र्घनातः होता है १ इसी अकार यदि भाव स्तः है, तो 
उसका विनाश केसे हो सकता है १ निरोध के अभाव मेँ उसे निरुष्यमानः कैसे 
कहा जायगा १ श्रौर यदि वह निरुष्यमान' है, तो नाशोन्युख' केसे टो सकता है 
क्योकि निरुष्यमानः तो श्रधेनिखद्धः होता है १ उत्पत्ति श्र विनाशशील क्षणो 
की सन्तति मानने पर, क्षणस्थायी क्षण मेँ दी उत्पत्ति श्रौर चिनाश एक साथ मानने ` 
यडगे, किन्तु उत्पाद ओर निरोध समान केसे माने जा सकते दै १ शौर फिर चिना 
कर्त के क्षण-परम्परा की उत्पत्ति भी कैसे संभव हो सकती है १ 


मध्यमकावतार ^ १६९ 
६,२२. समस्त भाव दो दृश्िर्यो.से देखे जा सक्ते दै--एक तो सम्यक्‌ दृष्टि 
श्नोर दूसरी शषा दृ; जो सम्यक्‌ दष्टि का विषय है चह परमार्थं तत्व है श्मौर- 
, "षाष्ट का विपय है चह संडेति सत्य कटा जाता है । 

“ ४,२५. संवृति भी दो प्रकार की दै- तथ्य संति रौर मिथ्या संति । श्रदुषट 
-छरटोः८ पश्च क्ञानेन्दिय श्रौर“मन ) इन्द्र्यो द्यरा जो विपो का प्रहरण होता दै, उसे 
तथ्य संदृति ( व्यवहार ) करते टै क्योकि चह लोकव्यवहार की दष्ट सै सत्य है 
शेष,( दष्ट इन्िर्यो से गृहीत यां मन .से कल्पित ) को मिथ्या संवृति . { अतिमास ) 
कटते हं क्योकि चद्‌ ज्लोकव्यबहार की दशि सेमीमिध्यादे। ` १८४ 

६, २७. तैमिरिकं पुरुषो ( जिद रोख के शमाये मक्खी, मच्छर जेते निशान 
उटते से.दिखार देते हँ ) का ज्ञान अतैमिरिक पुरुषो ॐ क्ञान को. वाधित न्दी कर 
सकता; इसी प्रकार सांसारिकं पुरुपो.का सविकल्प ॒दुद्धिजन्य ज्ञान विमल मज्ञा.का 
वाध नदरी कर सकता । +; ॥ 

&, २८. (स्वमाव" रथात्‌ प्रमरर्थ' तत्व को रात्‌ .करने के कारण इस मोद 

, रूपी श्रिया को संदृति' कदा नाता है । संति के कारण मिथ्या. भी सत्यः त्रया 
मरतीत दोता दै ( अतस्मिन्‌ तदुुद्धिः ) 1 महामुनि बुद्ध भगवान्‌ ने समस्त संस्छृतं 
पदार्थो को संवरृेति सत्य के अमन्तगत माना दै । ॥ | 
~ ६, ३१. लोकव्यवहार चास्तचिक प्रमाण नदीं है, रतः लोकन्यवहार तत्थदशंन 
"का वाध नदीं फर सकता । "संतरति की टष्टि से लोकन्यवहारं मान्य है, रतः संति 
की टष्टि से 'लेकन्यवहार का भी वाध नहीं होता । यदि सांटरेत दृष्टि से लेकत्यवहार 
-वाधित होता, तो चास्तवं मे अमांववाद का मरसंग हता ।'* ' “ 

६, ३०. यदि लोक को हीः वस्तुतः प्रमाण मान लिया जाय, तो फिर लेकदी 
तत्वदर्शी वन जायगा रौर तव ार्यजन की श्रावश्यकता दी नदी ` देगी । फिर 

~ एयायेमामे का.भी क्या अयोजन १ श्रौर येह कथन कि अवियानिष्ट लोक ही अमाण 
है-उचित मी.नहीदैे! ` ,' 
; ` ६, ५३१ जो साधारण जन श्त्यन्त मंसीर श्ल्यता को "नदी जानं सकते है, 
+उन लोगो के लिये, भगवान्‌ ने अनुकम्पा करके, उन्दँ शल कर्मो मे म्वत्त करने 
कै लिये यह उपदेश दिया है किलय है, पुद्धल है, स्कन्ध हैँ घ्रौर घातु भी है। 

६, ४६. जिस अकार चायु. के कार्ण महासमुद्र सँ .तरंमे-खस्ती दै, उसी प्रकारे 


११ सौग 
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` सम्रस्त जगत्‌-्रपश्च के वीजमूत आलयविज्ञान मं, श्वियाशक्तिके कारण, ये सारे 
अव्ृत्तिचिज्ञान उठते रहते हँ 

६, ५१. विज्ञानवाद ॐ क्लिये जंसे वाद्य चिषय की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, 
` चसे ही उसे स्वप्नादि वस्था मे मनोविक्ञान कौ भी स्वतन्धर सत्ता नदीं माननी 
-ाहिये । चस्तुतः चश्चरिन्दिय, चश्रुरिन्द्िय का विषय रूप श्रौर उससे उत्प 
्कुर्विक्तान-ये तीर्न दी सिथया दे। 

६, ५७. जे पदार्थं “जातः है, विद्यमान" है, उसके विप्रय मेँ यह कटना कि 
यह्‌ पदार्थ कारण-शक्ति से उत्पन्न हुच्मा है, ठीक नदीं, क्योकि चह पदार्थ तो पहले 
से ही विद्यमान दहै, उसे शक्ति से क्या अयोजन १ श्रौर यदि पदार्थं श्रजातः है, तो 
उसके लिये शक्ति का कोर प्रश्न ही नदीं । विना विष्य के विशेषण नीं होता, 
श्यन्यथा चन्धापुत्र की सत्ता का भी असंग श्रा जायगा । 


६, ५८. यदि शरजात' पदाथे को भविष्य में उत्पत्ति श्रभीष्ट 8, तो भी विना 
शक्ति के तो उत्पत्ति हो नदीं सकती श्रौर श्रजातः मे शक्ति दै नदीं । शतः यही 
श्रेष्ठ है सापेक्ष कार्य-कारण-ग्टेलला चलती रहती है ! इसकी च्रपनौ सत्ता नहीं । 
जो अतीत्यससुत्पनन है, उसकी वास्तविक उत्पत्ति सिद्ध नदीं दोती--यद श्रेष्ठ पुरुष 
का कथन है। 

६, ७८, समस्त सांसारिक पदां सदसद्विलक्षण, अतीत्यसरसुत्ल, सपक्ष, 
परतन्त्र रौर सादत रै । संति श्रौर परमार्थं के विभाग को मानना अत्यावश्यक 
दे, नन्यथा संबृति के सिद्धन दने से यद संसार दी सिद्ध नदींहो पायगा, फिर 
इसकी व्यावहारिक सत्ता भी सिद्ध नदीं य सकेगी । यदि संसार परतन्त्र अर्थात्‌ 
अतीत्यसयुत्पन्न न माना जाय तो भी संति सिद्ध नहीं होगी । परपक्षी इस संसार 
को वस्तुतः सिद्ध करना चाहता दै 1 वह इसे परमार्थं समम वैग है । वह इसकी 
चास्तविक सत्ता सिद्ध करना चाहता दै । उसका इस संसार के अरति इतना गाड 
भरेम है कि वह इस संसार को वस्तुतः सत्य मानकर इससे चिपक रहा है! किन्तु 
.चह शूसङे उल्टे परिणाम को नदीं जानता । संसार की वास्तविक सत्ता जो कभी 
हो दी नहीं सकती--सिद्ध करना तो दूर रहा, चह इसकी व्यावहारिक सत्ता भी 
खो वेरता है । संसार को न्यवहार्‌ न मानने से सारी लोकन्यवस्था--पाप-पुष्य, 
न श्यज्ञान, धर्म-अधमे, चन्धन- मोक्ष आदि- नष्ट द्यो जाती है! 


भकः 
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६, ७९. जे लोग परमपूज्य श्राचा्यं नागान के मार्ग को नहीं मानते, 

उनके लिये कल्याण-प्राप्ति का कोई उपाय नदीं है, क्योकि वे संदृति रौर परमार्थं 
सत्य से श्रष्ट हो गये हैँ श्चौर इसलिये उन कभी मोक्ष प्राप्त नरी हौ सकता । 

६, ८०. व्यवहार-सत्य उपाय दै श्चौर परमाथै-सत्य उपेय । जो इनका विमा 

मदौ मानता, वह पनी छतुद्धि क कारण मिथ्या विकर्त्पो के पंजे भँ पसक छमाम 


प्रर चल रहा है 1 
श्नान्तिदेवं . 
चोधिचर्यावतार 


१, ४. पुरुषार्थं सिद्ध करने वाली यट ॒श्रत्यन्त दुर्लभ क्षण-सम्पत. सौभाग्य 
-से आष्ठटो गर ६। यदि अव भी दिति-चिन्तन नहीं करते, तो फिर यह 
समागम कटो १ 

१, ८. यदि संसार के सैकर्ड दु्खो को तैर जाना चाहते ही, यदि दुभ्खाते 
श्राणिर्यो के न्यसनं कौ हर लेना चाहते द, यदि वहत से उत्तम सुख भोगना चाहते 
हो, तो इस वोधिचित्त का कमी मत छडा । 

१, १०. किसी श्रपवित्र स्थान मेँ पडे हुये, मेल मे लिपटे हुये किसी बहुमूल्य 
रत्न को शुद्ध करके, शाण ( सान ) पर चद़ाकर, अच्छी तरह काट पीट कर जसे 
उससे एक उज्वल बहुमूल्य बुद्ध-प्रतिमा बनाई जाय, वैसे दी इस पवित्र शरीर 
मे पड़े हुये, कर्मं रीर विया के मल मे लिपटे हये इस वोधिचित्त को अच्छी तरह 
पकड कर इसे विमल, उज्वल रौर वहुमूल्य वनाशन । 

२, ४२. यमदूता द्वारा परदे जने पर कटो"वन्धु दै रौर करो मित्र १ पुण्य 
दी उस समय एक मान र्षक ३ । खेद है किं मेने उसका उपार्जन नदीं किया 

२, ४८. मैं रमी द्यी जगत्पति, मदाचली, जगत्‌ की रस्ना मेँ तत्पर, सारे सर्यो 
को हरने चालते भगवान्‌ बुद्ध की शरण नें जाता । 

४, ४७. क्लेश नतो विष्यो मेँ दै, न दन्धिर्यो्मे, न वीच, न ठी श्रौर; 
फिर भी श्श्रयं है किवे सारे जगत्‌ के मथ रहे हैः! वास्तवं यह सव माया 
है 1 हे मेरे हृदय ! उरो मतः बुदध-ज्ञा के लिये उदययमशील दो स्रोः करयो व्यथं 
मेँ स्व्यं को नस्कभामी वना रे दो 


4 1 


~ 
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„ . ५. १,.िक्षा की रक्षा के लिये चित्त की रस्ता श्राचश्यक दै क्योकि इस च्ल 


चित्त को पकडे विना, शिक्षा की रक्षा नदीं हो -खकती । 0. 3.१ ष 
५, २. यदि चित्तरूपी मदमत्त हाथी को स्रतिरूपी खला से , वधं लिय, 
¡ सारा भय अस्त हो- गया श्रौर-सारा कल्याण -परा लिया 1 (र 


५. १२-१४. सारी मूमि को ठकने के लिये चमडा कौं से . श्रावेग। १ चूते 
पहिने से ही सारी भूमि ठक जाती टै, इसी तरह वाह्य भार्यो का को तक निवारण 
करिया जाय, पने चित्त को वश में करने सेःही सारा जगत्‌ वशीभूत हो जाता द। 

५, ६२. इस शरीररूपी चमडे के ठचि को श्रपनी बुद्धि से अलग करो, भक्ञा- 
रूपी शच लेकर इस शअस्थिपंजर से मांस को दय दो! ५ 

५, ६३. फिर इडया को भी श्रलग श्रलग करके देखो, फिर उनके भीतर 
की मला देखो; श्र फिर स्वयं विचार करो कि इन सव मे क्या ऊष सार है १ ; 

५, ,६७. यद्यपि तुम इस प्रकार वदे यत्तो से इस शरीर की रक्षाकरतेदो 
तथापि जव निदेय त्यु तमसे यद शरीर छीन कर गिद्धाको खिला देगा, तव 
तम क्या कर लोगे 

५, १०९. शिक्षा को केवल वाणी से पद लेने से छद नदीं होता; उस पर 
अआचिरण करना श्रचश्यक दं । क्या रोगी दवाइ्यो का नुस्खा पढ़कर ही ठीक 
हो सकता हं ए 

६, ५७. एक व्यक्ति स्वप्ने में सौ वधे तकं सुख भग कर जागता द र दूसरा 
व्यक्ति स्वप्न मे एक पल तक ही सुल भोग कर जाग जाता है । 

६, ५८. जाग जाने पर दोर्नो का सुखं निदत्त ये जाता है । फिर उन दोनों 
मं क्या च्रन्तर १ त्यु रा जाने. परं चिरजीवी ओर श्रल्पजीची कां भौ यही हाल दै। 

६, ५९. इस संसार में "अनेक लाम आप्र करके श्रौर चिरकाल तकं सुख भोग 
कर भी, एक लट गये व्यक्ति के.समान..नंगा श्रौर खाली हाथ ही यद्यं से जाना पदटेगा 

&, ५२. सांसारिक पुरुष लौकिक यश-पाने के लिये परमार्थं तक को छोड़ देते 
दें श्चौर छ्मपनी श्मात्मा तंक-का खून करदेतैदहें। क्या वे श्र्पने अशंसापर्नो श्मौर 
म्रमाणपरत्रौ के ्रक्षरो को श्दद लगाकर चारेगे 2: मरने के ` वाद्‌ उन इन ` सवसे 
क्या छख मिलेगा ? ' 8 3 


^~ 


७, १. दढता पूवक आ्ात्िक वल माप्त करो क्योकि. श्रात्तिंक वल पर्नै^पर्‌ 


॥ 


,. वोधिच्यावतार ९१९५. 


दयी घोधि भप्न दो सकेगी 1 विना आत्म-वल् के पुण्य संभव -नदीं है, जंसे चिना चायु 
के गति संभव नदीं । `. - { क 


7? ७, १४. मालुष्यरूपी नाच पाक्रर -दुःखरूपी संसार-नदी को तेर .जाद्यो । मृखंता 
मत करो ! यद्‌ सोने का समय नहीं है । फिर यद्‌ नाव मिलना कठिन है । . 
७,,६४. इस संसार म जव, दछुरे कौ वार पर ॒कलगी हुदै शेेद के समान, 
ऊपर से मीठे, किन्तु जीभ चीर देने व्राले ( पीड़ा देने वाले ) कामसुख से तृसि 
नदी हेती, तो मीरे फल चालते, कल्याणकारी, पुण्यरूपी रसत से तृभि.कैसे हो ९ 


७, ६९. जैसे विष रुधिर का सहारा लेकर सारे शरीर मे फैल-जाता हैः उसी 
रकार दोष भी, लि पाकर ( कमी पाकर ), चित्त मेँ फैल जाता हे । 

८,.८. ्री-युन्न-मित्रादिका की चिन्ता मेँ ही यह श्रल्प त्रायु वार वार व्यर्थ 
मही क्षीणदहो रही है; नित्य मिनो के कारण नित्य धमं छूट रहा है1 

८, २२. मरने क वाद इस शरीर की दृश्या के इकडे भी, जो एक साथ उत्पन्न 
हये रौर सदा-साथ साथ रहे, अलग-श्रलग विंड जार्येगे । फिर अन्य भ्रियज्नो 
शौर श्न्य भिय पदार्थो के चियोग कीतो वात ददी क्या 4 
` ८, ९५. जैचे मुन्ने खख प्यारा लगता है, वैसे दी दूसरो को भी; फिर सुनें 
ही एेसी क्या विशेषता है कि मँ केवल अपने हौ सुख के लिये उदयम कर! 

८, १०८. दूसरों को दुःखसे छ्ुडाने पर जो भ्रसन्नताके सागर लदहरते टे, चे 
ही चहुत द; श्ररसिक मोस से क्या १ 

९, १, महासुनि धुद्ध ने इस सवे साघन-समुदाय को अज्ञा भप्त करने के लिये 
ही वताया हे; तः दुभ्ख से नित्ति पाने की इच्छा हो, तो भज्ञा आप्त करो 1 

९, २. संति सत्य श्रौर परमाथ सत्य-ये षो सत्य हैँ । तत्व बुद्धि से 
गोचर है शौर घुद्धि ही संति है । 

९, ३. लोग थी दो भकार के है--योगी श्रौर साघारण पुरुष । साघारण जनो 
के ज्ञान का वाध योगिर्योकेज्ञान सेहो जाता दै) 


९, ४. योगिर्यो मे भी उक्कर्पापकषै का तारतम्य छता दै 1 उक्छृष्ट योमी छा 
कषान श्मपङ्ष्ट योगी के ज्ञान का वाघ कर देता ३ । 


8 


/ 
॥ 
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९, ५. थोगी संसार को व्यावदारिक मानते है श्रौर साधारण जन उत 


पारमार्थिक समफते हैँ ! इसीलिये योगी श्रौर साधारण जन की दष्ट मेँ अन्तर है! 


९, १०. जव तक हेतु-रत्यय-सामप्री है, तव तक दी माया है । विया कां 
यह दीर्धः सन्तान ( अवाह ) चशता रदता टै । रतः जीव श्चौर जगृत्‌ को वस्तुतः 
सत्य नदीं माना जा सकता । 

९, २३. श्टल्यता-वासना से भाव-वासना क्षीण हो जाती है; "यह सव कुलु 
नहीं है, इस अकार की भावना से फिर श्रभाव~वासना भी नष्ट हो जाती हे । 

९, ३५. जव भाव श्रीर्‌ अभाव दोनो ही बुद्धि के श्रमि नहीं टिकते, तो अन्य 
यति के अमाव मे, बुद्धि की चारो कोयो निरालम्ब होकर, क्षीण हो जातो है । 

९, ४५. ओ लोग दद्धि की कोटियो के जाल मेँ फस कर चित्त को निरालम्ब 
नहीं वना सकते उनके लिये न बुद्ध का उपदेश दै, न भिक्ठुता दै, रौर न निर्वाण हे 1 


९, ५५-५६. क्तंशावरण ओौर ज्ञेयावरण-रूयी द्विविध अन्नानान्धकार के 
भाश का नाम ही शन्यता है । जीव को सत्य मानने से क्तेशाचरण श्रौर ब्य 
निषर्यो को सत्य मानने सै ज्ञेयावरण होता है । पुद्रलनैरात्म्य से केशावरण कां 
शरोर धमनैरातम्य से ज्ेयावरण का क्षय होता दै । दिनिध नैरात्म्य्ञान को दी शल्यतां 
कदते हे । शल्यता सारे दुःखों का शमन करने वाली है । च्राधर्यं है कि फिर भी 
अह्ानियो को इससे भय होता दै । 


चतुथं परिच्छेद 
विज्नानवाद 
भसङ्ः 


महायानसत्रालङ्कार 

१, ८. भगवान्‌ बुद्ध अत्येक वस्तु को करतलामलकवत्‌ अत्यक्च देखने वते दै, 
वे सद्धं के रक्षक दै, वे सर्वज्ञ दै रौर उसकी ज्ञा श्ननादत तथा श्रवाधित 
धमतः उनके बताये हये मार्गं मे उपेक्षा रखना ठीक नदीं 1 

१, १९. श्राशय, उपदेश, श्रयोग रौर समय--इन चायो वातौ मे महायान 
से विरध होने के कारण हीनयान वास्तव मेँ दीन हो है । 

१, १२. तकं आरगम-निश्ित, श्रनियत, अन्यापी, सांदरत श्र कषटदाथकं 8 
साधारण जकन; ही इसका ्रा्रय सेते है; तत्त्व तक तकं कौ गति नहीं 1 

६, १, परमार्थं का संक्षण यदी है कि वट सर्वभपश्चातीत दे; चह न तो सत्‌ टै, 

+ न असत्‌, न तथा, न मन्यथा; न उसका उत्पाद दै, न चिनाश, न क्षय, न उदधि; 
न वेह शद्ध है, न श्रद्ध 1 

&, २. श्मात्म-दष्टि न स्वलक्षण दै ओर न विलक्षण ओर न दोनो से भिन्न; 
चह तो केवल भ्रम हे; श्यौर इसीलिये घम के क्षय को ही मोक्ष कहते है । 

६, ४. समस्त सांसारिक पदार्थ॑प्रतीत्यससुत्पनन दै 1 आशर्यं टै किं अवोध 
जन स्वतः" या "परतः" उत्पतति हदा करते हैँ । यह अविया का कितना गहन 
अन्धकार है कि छवोध पुरुष सदा सत्‌ रौर शत्‌ को देखा करता है श्रौर 
इन्दं के सहारे मूला करता है । 

६, ५. प्रमाथं की दष्ट से बन्धनं श्रौर मोक्ष, संसार श्रौर निर्वाण मँ कोई 
अन्तर नदीं है; किर भी व्यावहारिक दृष्टि से शुभकर्म करने वालो के किये अन्मक्षयं 
शरौर निर्वाणलामे का अतिपादन किया जाता दै 1 

६, ७, बाह्य पदार्थो को कल्पित मान कर योगी पसे शचित्तः की शरणे लेता 
है; फिर वह चित्त को भौ बाह्य पदार्थो के समान ही कल्पित जने लेता दै इसं 
अकार्‌ घमनैरात्म्य श्यौर्‌ पुद्रलनैराद्म्य का वोध होने पर, सव अकारं के दैत श्रौर 
प्पप्व से शष्ट धमेधातु का साक्षात्कार किया जाता दे । 
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^ 
॥ &, ८. बुद्धिमान्‌ पुसुष्र पदलते वाद्य घर्मो के कल्पित जान कर यं वोध करता 
दै कि--चित्त के अतिरिक्त अन्य कुड नदो दै" फिर चह चित्त को भी कल्पनमात्र 
समफने लगता है । धमं रौर चित, विपय श्यौर विषयी, जगत्‌ शौर जीव-- दोना 
को सिति जानकर चह धमेधातु म स्थत हा जता ह-उस धमधम जरो घमं 
श्रौर जीवरूपी अपश्च कौ पर्हैच नदीं दै । 

६, ९. जिस मकार तीव्र यौपध विष कै प्रभावं को दूर्‌ करके स्वास्थ्य म्रदान 

करती है, उसी प्रकार निर्धकल्प ह्न में सदा के लिये स्थित. दने वाले य.गावं 
सविकरप बुद्धि के सारे आहो को तथा सारे देपसमुदाय को वह निर्विकल्प जान 
उखाड़ फकता है शरोर उपे परमानन्द अ्रदान करता है । 


७, २-३. निर्विकल्प ज्ञानः की समाधि मेँ, चतुथे खविष्ुद्ध ध्यान ग, स्थित 
हकर योगी नित्य श्रेष्ट, दिव्य, ्द्ितीय रोर उदार घ्राह्मविहार मेँ रमण करता दं । 
` ८, १४. ्वोधिसत्व प्राणियों का वेधिविपाक करत्रा इरा उनके हित मँ जितना 
तल्लीन रदता है उतने वक्लीन न तो माता-पिता श्रपने पूरो के हित में रहते हं 
शौर न वन्धुगण अपने वन्धु के । 
` ९, ७-८ दुद्धतर समस्त क्लेशो खे, समस्त दुश्चरिते से शौर जन्म-मरण-भय 
से वश्वने का एक मात्र साधन है । | 
` ९, २९. बुद्धता आदि -च्रन्त-विवजित, श्षव श्रावरणो के ' मल से" रहित, 
्द्धि-श्युद्धि श्रादि सारे दन्दो से ऊपर श्रौर सदा एकरस रदनेचाली तथता दै । 
९, २३. सदूघमं के माग पर चल कर, घं रौर पुद्गलनैरात्म्य आप्त करके 
शल्यता के विशुद्ध दो जानै पर, बुद्ध जन श्रपनी विष्ुद्ध श्रात्ा का साक्षात्‌ करवे 
जीवात्मा से महात्मा वन जाते दै । 
९, २४. शतः बुद्धतल्र को सर्वै्प्ातीत होने से न भाव कहा जाता, दै श्नौर न 
छममाच । इसीलिये बुद्धत्व या तथता के विषय मेँ अव्याङृतनय अथात्‌ शअनिचचनीः 
यतावाद्‌ ही मान्य दे1 


; ˆ ९, ५५. जैसे महासर्युद मेँ नदियों पर नदियो' गिरती रहती द, तथापि चह न 
तो वदता हे; न घटता है च्यौर न जलसे तृप्तदी होता दै; उसीप्रकार घर्मधातु 

मे विशुद्ध युक्त बुद्ध निरन्तर विलीन होते रहते रै, किन्तु महान्‌ आव्य , है कि 
धमधातु न तो वदता है श्रौरन तृप्त ही होता टै ।. 
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९; ५९. वुद्धो का .यहे श्रादिविष्ुंद स्वप्रकाश ` घर्मवातु, स्वभावःसे ही, तोन 
ह्य मे भासित ` छयेता. दै--घर्मकाय ( सत्‌ ), -नि्मीणक्राय , (चित. ) रौर. 
सुभोगकाय.( श्रानन्द ) 1 0 4 


९, ८२-=८५५. भिन्न-मिन्न नदिय श्रलग-सग शत्प जततो में वहेती है, किन्तुं 

जव वे समुद्र मेँ मिल जाती -दै तव चे -एकजल हो --जाती दँ शरोर सयुद्र हीः 
्रेदलाती दँ । इसी अकार भिन्न-भिल्न. जीवात्मा जव.वुद् टकर घर्मघाठु भं मिल 
जाते हैः तो वे एकरूप होःजाते रै ओर .धर्मघोतु ही कटलाते है । 
“ ११, १३. तत्व सद्वा दैतरदित है । वह भ्रान्तिरूप अचिवया का धिष्ठान दं । 
वह श्रनिवेचर्नःय ट्‌-उसका पूणे नियचन सम्भव नहीं 1 चट्‌ पपच्वशएल्य ह । स्वभाव 
से दी त्यन्त चिषयुद्ध होने पर भौ. वह श्रविया-मल खे लिप्त -सा प्रतीत दोता हें 1 
रतः व्यवहारं दशा मेँ यह उपदेश दिया जाता है फि तत्त्व के जानो चौरः छरविया- 
भल को. दूर करो । जे पराकाश, सुवर्णं श्मोर्‌ जल, स्वभाव से.शुद्ध होने पर मी, 
मेध के कारण, खान के कारण श्योर मिद्धो के कारण मलिन प्रतीत रते दै, मौर 
मल्लं हट जाने पर फिर चिमल होकर स्वभावनिष्ठ वन जवे हे, वैसे टी तत्तव भी 
परविद्या के कारण सांसारिक केशा से मलिन अतीत होता है श्रौर त्रविदया की निकरत्ति 
होने पर उसफे विशुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता हैः 1 , 

११, ४७. वुद्धिमान्‌ व्यक्ति इस संसार में. दोनो अकार, के नेरातम्य को-- 
धर्मनैरात्म्य श्रौर पुद्रलनैरातम्य को---जाने कर रौर जगत्‌ तथा जीव दोन को 
मान रूप से समम कर तत्व मेँ मनैश करता दै; किन्त उसका यह सवेश ` भी 
सनिकल्प वुद्धि. कै ग्राहो द्वारा दी रोता हे! उसे भी त्तत्वक्ता वौद्धिक क्षान ही 
होतार, निर्विकल्प साक्षात्कार नदीं । फिर निरन्तरः योग्र-भावना दारा वहं बुद्धि 
की कोटिया के ऊपर उठ कर अनिर्वचनीय निर्विकल्प. श्रयुभूति म पर्हैच जाता दैः 
यद्‌ श्परोक्षायुभूति दी, जर्टौँ बुद्धि ` के- समस्त विकत्पा कां शमन दहो जात्ता 
द, मुक्ति है! 

१२, २; यह परम धमं, - यहं .तत्त्वाचुभूति, ` म्रत्यात्मवेय. ञ्र्थात्‌. निर्विकल्प 
म्रज्ञा हारा साक्तातक्तेन्य- दे, बुद्धि दारा ग्राह्य नद्ध ! तः मगवान्‌ ने इस घमेका 
उपदेश म॒हीं दिया । फिर "भी, लोक-व्यवहार पर उतर कृर, भगवान्‌ ने युक्तिविदित 
उपायो से जनता को तत्व कौ रोर श्रङ्षट किया ‰. , ` 
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। १३, १२. तत्तवं ही, श्रिया के करण, संसार रूप मे तीत ` होता है । कोई 
धर्म, कोई सांसारिक पदार्थ, ठेसा नदीं हे जो तत्व या धर्मधातु के बाहर हो, जिसमे 
धर्मघातु अन्तर्यामी न हो । इसीलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषो ने संङ्केश ( कशयुक्त संसार ) 
का निर्देश करते समय उसे भी संवित्‌ ( चिषयुद्ध विज्ञान ) वतलाया दै श्रर्थात्‌ 
पारमार्थिक श्ट से संसार श्रौर निर्वाण मेँ कोई श्न्तर नदी बतलाया । 

१२, १९. विशुद्ध चित्त ८ वि्ञानमात्र परम तत्त्व ) अकृति-्भास्वर श्र्थात्‌ 
स्वका श्रौर स्वतःसिद्ध है 1 समस्त दोष ( विदा श्रौर कर्म के मल ) श्रागन्तुक 
( ष्यस्त श्र्थात्‌ अ्रविया-कल्पित › है । ययपि वास्तव ओँ ये दोष तत्त्व को दूषित 
नदीं कर सकते, तथापि तत्त्व इनसे दूषित-सा तीत दोता दै । किन्तु यह याद्‌ 
रुखमा चाहिये कि बिशुद्ध घमंता-चित्त ( विज्ञानमात्र परम तत्तव ) को दी भकृति- 
प्रमास्वर कटा जाता है, अन्य चित्त ( मनोविज्ान या जीव ) को नहीं । 

१४, २८. योगी देतप्ाह्‌ से रदित, लोकोत्तर, अद्वितीय, निर्विकल्प, विमलं 
ञान मप्नकरतादहे। 

१४५ ३४. जो यह जान ले किन भावः दै, न श्यावः, न भावाभाव, 
वही शल्यज्ञ' ्र्थात्‌. श्ल्यता को जानने चाला कडा जाता है । 

१४, ३२७. श्पनी बुद्धि से इस जगत्‌ को संस्कारमन्रि समम कर इसे जो 
नात्म शौर दुःखरूप्र जान लेता है, वह सव श्मनर्थो की जद इस श्रात्म-टष्टि 
को छोड कर परमार्थरूप “महात्म -टष्टिः को आप्त करता हे । 

१६, ५. भर्गो से तीन वैराग्य, गम्भीरता, न्दो से विचलित रहना, श्रौर 
निर्विकल्प समाधि-- इनमे सारा महायान अमा जाता है । 

२०, ३२. योगी कौ दस भूमिय ये प्रथम मूमि में योगी उदधि की 
निवेलता को जान कर परमपुरुषाय की साधनभूत बोधि को पाने के लिये सानन्दं 
अगप्रसर होता दै रौर उते आसन्न समस कर उसे तीर मोद उत्पन्न होता है, 
इसलिये इस भूमि को भ्रसुदिता कते हैँ ! 

२०, ३३. अकुशल कर्मो श्रौर भोगासक्ति के त्याग से तथां तीन ङशलमू्लो 
( वोधिचित्तोत्पाद, आशयविशुद्धि श्रौर अटंकार-ममकार-परित्यागं ) के उपार्जनं 
से चित्त बिमल दो जाता हँ, श्रतः दूसरी भूमि को "विमलाः कते दै । सद्धर्म के 

अकाश को उत्पन्न करने के कारण चृतीय भूमि के श्रमाकरी" कते है । 
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२०, २४. वोधिपक्ष घर्म ( स्टृलयुपस्थान, ऋद्धिपाद, वोच्यज्च, षटाक्चिकमागे 
श्रादि २७ धर्मं ) ज्वाला के समान है श्नौर द्ैत-प्पेव को जला देते दै, चतः 
चतुर्थं भूमि को शचिष्मतीः कटा जाता टे 1 

` २०, ३५. सर्वो के परिपाक श्रौर विमल चित्त की रसा द्वारा बुद्धिमान्‌ पुरुष 
दुभ्वको जीतेते दै, अतः पश्चम भूमि को दुजयाः < जद दुःख जीत ज्तिय्‌ 
जाय) कते है । 

२०, २६. भज्ञापारमिता कै आश्रय के कारण संसार से निषत्त देकर श्रयः 
तत्त्व कौ शोर श्रभियुख मे से षष्ठ भूमि “्रभिमुखी' कटी जाती है 1 

२०, ३७. परमार्थं मार्ग पर केले दूर तकं चलते जाने के कारण सप्तम भूमि 
को दूरमा कहते दँ । दवेत-भपथ्े से अचिचकित होने के कारण चष्टम भूमि 
चला" कहलाती दै । 

२०, २८. निर्विकल्प अज्ञा द्वारा मति के विमल हो जाने के कारण नवम भूमि 
को साधुमती कहते दै 1 जैसे आकाश से मेव छा जते दै ओर फिर वरस्ते दे, 
इसी अकार समस्त धर्मा मँ अदैत तत्त्व व्यापन हो जाता है ओर बोधिसत्व का, बुद्ध. 
घनने के कारण, घर्मो से शस्वाराज्याभिषेकः टोता है, अतः दशम भूमि को 
श्वममेघा" कदते टै । 

२०, ४६. हे सव श्रावरर्णो से सुक्त, लोकोत्तर, महासुनि बुद्ध । आप ज्ञाता. 
य श्रौर क्षान की त्रिपुरी के ऊपर उट कर निर्विकल्प विशुद्ध चि्ञानमात्न दोकर 
सु्षचित्त चन गये दै । आपको नमक्कार दै । 


चञचुबन्धु 
(१) 
४ 
अभिधमकोश्च 
१, १. जिन्न स्था सव भ्रकार के अन्धकार को नष्ट कर दिया है, जिन्दनिं 

अगत्‌ का जन्म॑-मृद्यु-चकरपी की्वद्‌ से उदार किया रै, जो परमार्थ-शास्ता है 
उने भगवान्‌ बुद्ध को नमस्कार करके मँ अमिघमेकोश नामक शार लिखता टरं 
` १, २. श्रपने सव शङ्गो सहित विमल ज्ञा दौ भिष्मः कटलाती टै । उस 
विमल भर्ञाकी प्ति केत्यिजे ङ्छेक्ानदेयाजेो कोई शाघ्नदै, उस ज्ञान ओर 


/ 
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ध का इसमे .यथाथं म्रवेश होने के.कारण, श्यथवा चह .इसुका, घ्मश्रय्‌ है; इस 
कारण, इसके असिष्वमेकोश कहा ग्या ह+ =, ?. . , ॥ ४ 
' १, ४.धमंदा प्रकार के दै साव शौर अनाघव । समस्त संस्छत 
( संस्कारो से उत्पन्न ) घर्मो को श्रौर माग॑सत्य को, छोड, कर्‌ . श्नन्य सत्यो को 
( ध्यर्यात्‌ डग्ल, समुदय, निरोध. सत्यो को. ). साव. घम. कहते दै, क्योकि; इनमे 
श्राव ( मल ) लगे रहते हैँ । 1 (३ 

१, ५--६. मागंसत्य चौर तीन असंस्कृत धर्मो को .(अर्थात्‌ अकाश 
परतिसंख्यानिसेध' रौर श्मनिसंखल्यानिरोध को ) अरनाखव धमं कहते दै। प्रनावरण 
का नाम श्राकाश हे! साखव धर्मा के एरथक्‌-प्रथक्‌ वियोग को. अतिसंख्यानियेघ 
कहते हे । धर्मो का जे ` उत्पत्ति के वाद ही होने वाला , श्वश्यम्भावी स्वरूप- 
चियोग या विनाश हे ( क्षणभङ्गस्वरूप ) उसको अग्रतिसंख्यानिरोध कते ह । 

१, ७. रूप, वेदना, 'संज्ञा, संस्कार श्रौर चिज्ञन--इन, पोच, उपदान, स्कन्धो 
करे संस्कृत धमं कते दै; इन्दौ को; संसार-मायं ( अध्वा }, कथावस्तु, सनिःसार 
( जिनक्रे पार जाना सम्भव द ) श्रौर सवस्तुक भी कदा जाता हे । 

१, ८..न साषवव -उपादात्न-स्करन्धो को, सर" ( दुःखदाय ) भी कहते हें 
इन्दी को दुम्ब, समुदय, लोक, दष्टिस्थान ( तकं-चिकल्पो का स्थान ). चीर भव 
भी कहा जाता हे । स र 

२, ६१-६२. अत्यय € कारणसामग्री.) चार है-देु, समनन्तर, ाल- 
स्वन श्रौर अधिपति 1 निवेतेक या उत्पादक कारण को हतु कहते ये पोँव 
है-- सदम्‌, सभाग, संभयुक्तक, स्व॑त्रग शौर विपाक । इन पोच को सामान्य- 
रूप से हतु कटा जाता दै । पू क्षण में उत्पन्न चित्तचैत्तो को समनन्तर” कटते 
हं ¦ कायं-कारण-सन्तान मे पूं क्षण (-कारण-क्षण ) का नाम समनन्तर हे। 
समस्त संस्कत श्रौर श्रसंस्कत धर्मो को ( विपो को जिनके शआ्माश्रय से चिज्ञान 
उत्पन्न होता हे. श्रालम्बन' अत्यय कहते दै । कारणहेतु को-- इसके होने पर यद 
दाता दे, इस प्रतीत्यसमुखाद नियम को---अरधिपतिः मत्यय कटा जाता हं । 

२, .१८-१९. कोड (त्मा नामक नित्य जीव नहीं हे । ऊवल क्षणिक विज्ञाना 
का अवाह चलता रतां टे । सूण-क्षण नें उत्पन्न श्रौर नष्ट होने वाला यह स्कन्ध- 
पश्चक, कमे रौर करेशे सेः मिल. कर्‌, जन्म लेता हे {.` क्षणिक. सन्तान - के कारण. 
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म्रदीप.के समान, एकत्व की भ्रान्ति दती हे! जैसे भरदीप की लौ. एकं अतीत दोती है 
किन्तु वास्तव में चद. क्षण-क्षण में उत्पन्न श्रौर न्ट होने वाली शिखा की ्ङ्गलां 
है उसी प्रकार शरात्मा' एक अतीत होता हे, ' किन्तु "वास्तव मेँ तह ` क्षणिक विज्ञाना 
का ' सन्तानमातच्र दै। य॑द क्षणिक स्कन्धसन्तान ही;' कमे-ङ्तेश .के प्राक्तन संस्कारो 
के कारणः ईस लोकः म जन्मं लेता हे । च्नोर यदी .स्कन्ध-सन्तान; कमं श्रौर केशे 
केः कारण, मवादहित हेता रहता “द श्रौरः फिर ' इस लोकं से ( मर. करः) परलोकं 
चला जाता है । इस प्रकार जन्म-मरण का, संसरण का, इस लोक से परलोक श्रौर 
परलोक से इस लोक मेँ आवागमन ' कां यहं श्ननादि भवचक्र चलतां रहता ह । 
.; ३, २० इसी भव-चक्र को - प्रतीत्यसमुत्पाद-चक्र कद्ते हे । इसके . वारह 
अङ्ग या निदान दै ( अविदा से लेकर जरा-मरण तक ) ओर थह भूत, भविष्यत्‌ 
रौर वर्तमान से सम्बन्धित है । अचिया च्मौर संस्कार नामक पले के दो हन 
च्मतीत से सम्बन्ध रखते दै । जाति शौर जरा-मरणं नामकं पिद्धृले दो श्रध 
अनागत से सम्बन्धु रखते. दै । वीच के शेप आठ अङ्ग ( विज्ञान से, लेकर भव 
तक ) म्ल्युत्पन्न से सम्बन्ध रखते हैँ । । । 

, ३, .२१-२७. पूचेजन्मा की क्ंशदशा का नाम चिदया हे । पूवेजन्मा की 
कम-दशा का नाम संस्कारः हे । गमावस्था के अत्तिसन्वि-क्षण मेँ पन्चस्कन्धो का 
श्ना चिज्ञानः कदलाता हे + सभं में रान के वाद्‌ श्रौर. इन्द्र्यो की, उत्पत्ति के 
पले, पश्चस्कर्घरो को नामरूप" कते हे 1 पश्च-ज्ञानेन्दरियो रौर मनक्रो "षडायतनः 
कहते टं, इन्द्ियृ-विषय-चिज्ञान इन तीन। के परस्पर सङ्गम से स्पशे उत्पन्न हाता 
ह । खख-दुःखादि कै कारण को . जानने कीं शक्ति से पटे खख, दुम्ख ओर 
उदासीनता की ्रनुभूति को, वेदनाः कहते है । सांसारिक खरो के उपभोग के लिये 
जो. राग. उत्पन्न होता ह उसे तृष्णाः कहते हं । भोग मं आसक्त होकर उनकी ्राप्नि 
के जये चारो योर दोढने का शरोर प्राप्त भोगो से चिपकने का नाम उपादान ह 
भगो की प्राप्ति के लिये जो कमं. किये जति दै, जिनके कारण्‌ श्रगला जन्म होगा 
उन कर्मा को भच कते द । त्यु से लेकर पुनजन्म तक कु प्रतिसम्धि को जातिः 
कते. । जाति से लेकर वेदना तक्र क़ . अवस्था" को जरा-मरणः "कहते है 1 
अविद्या, तृप्णा.ध्यौर उपादान-त-ये तीन, केश" दै। संस्कार श्रौर.भव-- ये दो.कर्मः 
दें । शेष सात चस्तुः ( केशो श्रौर कमा. के ` व्याश्नयभृत.) :भीर है ` त्रौर फ 


१७४६ सीगत-सिद्धान्त-सार-संमरह 


( केशो के श्रौर कर्मा के विपाकरभूत ) मी दै । अत्युत्पन्न से सम्बन्धित वीच कै 
श्राट ङ्त क अलुभान के कारण, विया श्रौर संस्कार इन पूर्वं अष्घो को शतुः 
छरीर जाति तथा जरा-परण इन चरम अङ्घो को फलः कहते हैँ ! केश से क्लेश 
( जये तृष्णा से उपादान ), क्रेश से क्रिया ( जसे उपादान से भव ), क्रिया से चु 
{ जैसे संस्कार से विज्ञान ), वस्ठु से वतु ( जेसे विज्ञान से नामरूप ) श्रौर फिर 
चस्तु से क्श ८ जसे वेदना से वृष्णा ) उत्पन्न होते रदते दैँ- यदह भवचक्र क शग 


का नियम ह्‌ । 
४, १. यह्‌ ज्लोकवेचित्रय कमः से उत्पल हे । मानस कमं को चेतनाः कहते है । 


चाक्घम॑ शरोर कायंकमं दोन! मानसकमें से उत्पन होते टै । 

५, २५२६. बाह्य श्रौर मानस दोन धर्मो का श्रस्तित्व मानने वलिं फो 
शसर्वास्तिवादी' कहा जाता हे । ये चार भकार के टै--भावान्यथावादी, लक्षणान्यथावादी, 
श्रवस्थान्यभावादी श्रौर त्नन्यथान्यथावादी । इन चारो वरै तृतीय मत--्वस्था- 
न्यथावाद-शरष्ठ है, क्योकि यह्‌ कारित ( कम॑ ˆ) से व्यवथित दै । 

भदन्त घर्म्ात--भावान्यथावादी दै । उनके अनुसार गुण वदलते दै, इ्रन्य 
नदीं, जैसे दघ के ददी वन जाने पर भी दन्य नहीं वदलता । भदन्त धोषक-- 
लक्षणान्यथावादी है । जव कोई श्रतीत हो जातादहै, तो वह श्तीतलक्षणः का 
जाता रै, ययपि वह भ्युत्पनन श्रौर अनागत लक्षण से वियुक्त नीं कदा जा सकता 
है, जेसे कोई पुरुष यदि एक चरी मेँ श्ननुरक्त हो, तो वह श्न्य शिरया मेँ विरक्त नहीं 
कटा जाता । भदन्त वसुमिन्न-अवस्थान्यथावादी दै । उनके अनुसार धर्मो मे श्रवस्था 
के कारण भेद दै, दन्य के कारण नहीं । धर्मं अवस्थानुसार श्यतीत, अनागत श्नौर 
त्युत्पन्न कटे जति हैँ, जसे मिद्टी क गोली को एक के अङ्क पर रखने से एक 
दस के द्ध पर रखने से दस ्रौरसौ के अङ पररखनेसेसौ कहा जताहै। 
यदि धमं कारित्र में स्थित हं तो बह वतेमान हे, यदि कारित से च्युत ह तो श्रतीत 
दे, श्मौर यदि कारित्र को प्राप्न नदीं हु्ा है, तो स्ननागतत टे! मदन्त बुद्धदेव-- 
न्यथान्ययावादी है, जसे एक खी, सम्बन्ध के कारण, पुत्री, भगिनी, पत्नी, माता 
दि कही जाती ट्‌ 1 

८. ४०-प्रायः काश्मौर वेभाषिक मत के अनुसार भने ८ वसुबन्धु मे ) अभि- 
यसं का विवेचन क्रिया है । इसमें ज ङृच्छ धरर्यर्यो हो, वे सक मेरे दोष के कारण 
हे । सद्धमे के विषय म्न मुनिजन अभाण है + 
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(२) 
व्रिस्वभाष निर्देशन 

१, परिकल्पित, परतन्त्र रौर परिनिष्पन्न-- ये तीन स्वभाव है जिनको विदारनो 
करो ्नच्छी तरह जान लेना चाहिये 1 । 

२. ज हेतु-भ्रत्यय सामप्री के कारण प्रतीत होता है वह "परतन्त्र" है \ जो 
जल्पनामान्न के कारण अतीत होता है वद “परिकल्पितः डे \ 

३. जिसके कारण परतन्त्र भतीत होता दै, किन्तु जिस रूप मेँ ( क्ञाता-क्षेयादि 
४ प 4 नीं "द 
देत-परपष्व मे ) परतन्त्र अतीत होता द्वै बद रूप वास्तव में जिसका नहीं है, 
जिसका कभी अन्यथाभाव नदीं होता श्रौर जिसकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता रै, 
बह “परिनिप्प्ष' है 

१७. परिकल्पित श्रौर परतन्त्र संक्लेश ( संसार ) के लक्षण हैः , परिनिष्परल 
व्यवदान ( निर्वाण ) का लक्षण है । 

३६. चित्तमा्न के उपटंभ दने पर हेयायं उपलन्ध नरी होते; वाद मे ज्ञेया 
उपलख्ध न होने पर चित्त की भी उपलव्धि नदीं होती । ५ 

३७. इस अकार धर्म नैरात्म्य रौर पुद्रल नेरातम्य का ज्ञान होने पर ॒धर्मधातु 
की श्रप्ि दती है रौर उसकी पराति से विभुख मिलता है । 
, ३८. विभुल आप्त हने पर लोकोत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि भराप् होती हे जे त्रिका- 
यात्मक ( धर्मकाय, निर्माणकाय श्नौर्‌ संभोगकाय ) दे 1 


(३) 
वि्ञपिमात्रतासिदि-विश्चतिका 
( स्वरचित्त्टत्तिसदित ) 


१. यद्‌ सव कुछ विज्ञानमाघ्र दी है, क्यार वाह्य र्थं मिथ्या रै । वाह्य शर्थं 
केवस अतिभास दै, जे तैमिरिक युर्ष को पनी अखि के यागे वालो जैसे चि 
उद्ते दिखाई देते दै या एक चन्द्रमा के स्थान पर दौ चन्द्रमा दी्ते दै । 

मदायान मे तीनौ सोक ( कामलोक, रूपललोक श्योर श्रूपलेक ) विह्ञानमत्र 
माने आते हं । चित्त, मन, विज्ञान रौर विहठसि--ये सव पर्याय द । “वि शब्द, 
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मे चित्तः घों का भी समावेश है । भातरः शब्द बाह्या्थो के प्रतिषेध के लिये है । 
यँ अतिपक्षी शंका करता है - ` 

२. यदि-वाद्य र्थो के विना ही विज्ञान की उत्पत्ति संभव हो, तो देशनियम, 
कालनियम, सन्तानाऽनियम श्रौर कृत्यक्रिया श्रयुक्त गि 1 ५ 

यदि रूपादि श्रर्थो ( चक्रादि इन्धिरयो के र्थो ) के विनां ही ङूपादि विज्ञान 
उत्पन्न होते ह तो फिर वे देशुविशेष मे, दी क्यौ उत्पन्न होते दै, सवत्र “कयो नहीं 
छेते १ श्रौर कालबिशेप मं दी क्यो होते है, सव॑दा कया नदीं होते १ समी उपस्थित 
व्यक्त्या ( विक्ान-सन्तार्नो ) को कर्यो दिखा देते दै, किसौ व्यक्तिविशेष को दही 
क्यो नहीं दिखाई देते १ रौर उनम च्रथक्रियासामभ्यं कहाँ से आ्रायगा १ स्वप्न के 
भोजन श्रौर पानी से"तौ भूख-प्यास नदीं वुफ़ सकती । श्चतः बाह्य र्था की सत्ता 


माननी ही पड़ंगी । । 
-४. अतिपक्ती. की शंका.निमूल दे, क्योकि देशनियमः; , ओर , क्रालनियम तो 


स्वप्ने म भी सिद्ध दे; छर्‌ नरक म जनि चाले सभी भेत दमनक +सृचाद्‌ की 
नदी च्रादि वीभत्स दृश्यं देखते दै, अतः सन्तानानियम भी सिद्ध दै ! , छृत्यक्रिया 
( श्रथन्रियासामथ्यं ) स्वप्न श्रौर नरक दोना मँ सिद्ध. है--शतषप्य में -व्रिना 
वास्तविक संभोग के मी, स्त्रपदोष हो; जाता दै श्रौर नरक मे प्रेत नरकपाला को 
देखते हे रौर उनसे भयभीत श्रौर पीद्ित होते है । 

स्वरसे ग्राह्य चर्यो के विना भी, कदीं-कटीं चौर कभी-कभी ही नगर, उदान 
स्त्री, पुरुप श्रादि वस्तु दिखाई देती दै, सवत्र श्रौर सव॑दा नदी, शतः ` देशनियम्‌ 
शरोर कालनियम स्वपर मे भी हेते जो जो प्रेतात्माय ्रपनें'एक सँ धुरे कमा 
के कारण नरकमें जातीदहै, वे सभी-$चल एक प्रेतात्मा दी नदही--मवाद्‌ की नदी 
आदि देखती हें । किन्तु नरके वाह्य श्रथ नहींदै, अतःश्र्थोके विनाभी 
सन्तानानियम सिद्ध हो जाता है । कत्यक्रिया स्वप्र मँ स्वप्रदोषसे शोर नरकमें 
नरकपाला के दशेन्‌ सौर तज्जन्य अय तथा वाधा से सिद्ध है । 

६-७. यदि अतिपक्षी नरक च" नारकीय पुरुषो के कको कौ वासेनाःके? कारण 
नरकपाला च 'भवाद॑ं कं नदी आदि 'पदार्थो कौ उत्पत्ति मानता दै, तो "फिर छन्द 
चिज्ञान-परिणाम ही क्या नदीं "मान लेता १ कर्मवासना तो रहती रै. चिक्ञान मेः 
फिर सका फल नरक मे कँ सेः दोगा शर्य है किं अतिपक्तौ जद कर्म-भ्धासना 


हे, चँ 'टीं उख्का फल-भी कर्यो नदी मान लेता ए. {1 ` "1 7 


विंशतिका । १७७ 


नरक- पाल श्रादि व्यक्ति सत्य तो टो नहीं सकते, क्योकि वै नरक के दुभ्ख 
को स्वयं नदीं भोगते, वे तो नारकीय ब्रेता कोष्ट दुःख काभोग कराते है, ततः 
पतिपक्षी भी यह मानता दै कि नारकीय त्रेता के कर्मो कै कारण दी नरक-~पाल 
ष्मादि अतीत होते है । किन्तु कर्मवासना रदती है चिज्ञानसन्तान में, फिर उसका 
फल विक्ञान-वाह्य केसे हो सकता दै १ शतः इनको विज्ञान-परिणाम ही मानना 
चाये । यदि एसा न मानने मे भतिपक्षी आगम को कारण मानता है, तो यह 
उसकी मूल दै, क्योकि-- ८ 


८. भगवान्‌ बुद्ध ने रूपादि अयत्नो के रसितत्व का उपदेश चिनेर्योको 
शभिप्राय के कारण दिया हे, जैसे उन्होनि ्रभिपायवश पुद्रत के श्यस्तित्वकाभी 
उपदेश दिया है! 

विज्ञान - सन्तान श्रविच्छिल रूप से चलता टे, इस श्भिभाय से उन्टोने “सत्त्व 
हे यद उपदेश लोगो को पुण्यकर्म करने के लिये दिया ह । वास्तव मेँ उनका 
उपदेश है कि यदो कोद सत्व या शात्मए नदीं देः प्रदीत्यससुत्पन्न सकन्धे की सन्तति 
विच्छिन्न चलती रहती हें 


१०. यह जानकर विनेयौ को पुद्गल-नेरात्य का ज्ञान हो जाता टै । फिर 
भगवान्‌ ने विक्ञपतिमात्रं का उपदेश धर्म-नेरारम्य के ज्ञान के तिये दिया । किन्तु 
यह द्विविध नैरात्म्यःज्ञान कल्पित जीवात्मा की दृष्टि से ही ह, ( वास्तविक दुद्धात्मा 
कीटश्टिसे नदीं।) 

^्करन्धो कौ अविच्छिन्न सन्तति चलती रहती है", यह्‌ जानकर पुद्रलनैरात्म्य 
की, श्रौर विज्ञकषिमात्र दी रूपादिमरतिभासचत. प्रतीत दत्ता है, बारतव मे कोई रूपादि 

, विषय नही है, यह जानकर घर्मनेराटम्य की अभूति होती है 1 योः अतिपक्षी को 
शंका हेती है कि यदि बास्तवमें सर्वथा कोईभी धम॑नहींदैतो चिज्ञपषिमा्र भी 
नही होना चाहिये, फिर इसकी सिद्धि कंसे दो सक्ती हे १ द्सका उत्तर टे कि-- 
घमनरात्म्य का यह प्रथं नहीं हं कि सचंथा कोद्र भी धमं नदीं द; इसका अथं यह्‌ , 
ह कि सविकल्प बुद्धि द्वारा कल्पित जितने भी धमे, वे नहीं हं! साधारणजन 
बुद्धि कौ क्यो मे फेसकर आहय रौर धाह, विषय मौर विषयी, जगत्‌ छोर 
जीव, इस द्वैत की कल्पना कर लेते दै रौर इस सविकल्प ॒प्रपश्च को ही सत्य मान 
लेते दे । घर्मनैरातम्य उनके इस प्रपश्च का निराकरण करता है, चिश्ुद्ध निविकस्प 
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विक्ञप्निमा्र का नहीं ! कल्पित जीवात्मा का निराकरण होता दै, बुद्धा के निर्विकल्य 
साक्षात्कार के चिपयभूत अनिर्वचनीय विशुद्ध ॒विज्ञानमात्ररूपी श्रात्मा का नही, 
क्योकि वह स्वतःसिद्ध ओौर स्वप्रकाश विक्ञप्तिमात्र दी तो इस सव अप्च का श्रधि- 
पान हे । विज्ञप्तिमात्र का निराकरण करना श्रसंभव है, क्योकि इसका निराकरण 
भी विक्षि कै दवारा ही हो सकता द, श्रतः जो निराकर्ता दै वही उसका स्वरूप हे । 
इसलिये विक्ञपिमात्र का निराकरण चदतोव्याधात ह 1 नेरात्म्यवादं का पथं विद्ञान- 
व्यतिरिक्त समस्त घर्मो का निराकरण हे, विज्ञानमात्र का नहीं । यद नेरातम्यवाद्‌ 
विहञपतिमात्र कौ स्वप्रकाश श्र स्वतःसिद्ध॒सत्ताके श्राधार पर टिक रहाहै, 
चिक्तप्निमाच्र के श्यस्तित्व के प्मपवादं पर नहीं । बुद्धि की मत्येक धारणा-खण्डन 
शौर मण्डन, निषेध श्रौर विवान, निराकरण श्रौर स्वीकरण, श्रसिद्धि शौर सिद्धि 
शादि सव कुच्--विज्ञप्तिमाघ्र के श्माघार पर ही संभव दें, उसके विना नदीं । 


१६. रूपादि का चक्षुरादिविषयत्व असिद्ध होने से विक्षप्षिमा्र सिद्ध दे । 
यद्य प्रतिपक्षी शंका करता है-पमाण से दी किसी वस्तु के ध्स्तित्व या नास्तित्व 
का निर्घारण किया जाता दै । सव भरमाणा में प्रत्यक्ष भ्माण सवसरे वद्कर है । यदि ' 
वाह्य र्थन हो, तो फिर यद ज्ञान कि-सुक पदार्थं भत्यक्ष है, केसे हो 
सकेगा १ जैसे, स्वप्र मेँ यह परत्यक ज्ञान नदीं होता, श्रतः स्वपरा्भूत पदार्थो को 
सत्य नदीं माना जाता क्योकि स्वपरानुभूत पदाथ मनोविज्ञान से दी परिच्च्छि्न 
रहते है श्रौर च्ठुर्विज्ञान का असार वदो नहीं होता । श्यापका यह कथन कि (तथा- 
कथित वाह्य पदाथं भी स्वप्रा्भूत पदार्थो के समान श्सत. हे क्योकि प्रत्यक्षज्ञान 
दोना का होता है", सर्वथा सत्य हे क्योकि स्वभराुभूत पदार्थो का प्रत्यक्षज्ञान 
होता दी नदीं । श्रौर स्ति भी बाह्यं पदार्थो" की सत्ता सिद्ध करती है, क्योकि 
यदि पदार्थन दो तो उनकी श्रलुभूति नदीं होगी श्चौर अनुभूत पदार्थो का 


मनोचिज्ञान द्वारा स्मरण भी नरी हो सकता 1 ह 


-१७. मरतिपक्षी की शंका ठीक नदीं । चर्यो के विना ही, रथव. अतीत होने 
, वाली, चक्ुर्चज्ञान रादि विज्ञप्ति उत्प होती हे 1 उस विज्ञमि से टी, तद्वत्‌ तीत 
. दने वाली मनोविज्ञपि, स्पतिसंस्कार के कारण, उत्पन्न होती है, श्रतः स्ति के 
‡ कारण वाह्य अर्थो कौ सत्ता सिद्ध नरी दे सकती ! अतिपक्षी का यहे कथन कि 
ˆ यदि जागरितावस्था में भी चिज्ञधि, स्वशवस्था के समान विना श्र्थोकेदी होती 
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हो, तो बा श्रर्थो का श्रसाव स्पष्ट अतीत होना चाद्ये, किन्तु रेसा नरी रोता, 
श्रसत्य ह । स्वरमद्रष्ा को स्वप्र के पदार्थो का श्रभाव भरतीत नदी होता 1 उसके 
लिये तो वे सत्य ही हैँ । जव वह स्वपरावस्था को छोडकर जागरितावस्था मे अता 
। है, तव उच स्वप्रद्ट पदार्थो के अभाव का ज्ञान होता है, विना जागे नहीं । इसी 
अकार यह लोक भी मिथ्या विकल्पवासना की निद्राम परगाढसो रहा है श्रौर वाह्य 
पदाथैरूपी समष्टि-स्वप्न देख रहा दै--श्रोर जव तक यद स्वप्र है तव॒ तक पदाथ 
भी हैं । विना जागे उसे इन पदार्थो" का श्रभाव अतीत नदीं हो सकता ! जव चह 
लोकोत्तर, निनिकल्प, विशुद्ध ज्ञान का साक्षात्कार करके भ्रचुद्ध हो जाता ह, तव उत्त 
वाह्य पदार्थो" के रभाव का टीक-टीक ज्ञान होता दे । 

२२. मने ( वसुबन्धु ने ) श्रपनी शक्ति के अनुसार विज्ञप्तिमात्रता को सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है; किन्तु चास्तव मेँ विक्ञपतिमात्रता श्निर्वैचनीय दै--वाणी 
शौर घुद्धि के विकल्प उत पूर्णतया नदीं पकड़ सकते । उसका श्रसली साक्षात्कार 
ते निर्विकल्प ज्लेकोत्तर बुद्धक्ञान दारा ही संभव हे 1 


त्रिशिका-शूरिका 
१. श्रात्मा ( जीव ) श्रौर धमं ( पदार्थं ) के विविध उपचार पर टिका हा 
यह लोकन्यवदहार विज्ञान का ही परिणाम ट । यद्‌ परिणाम तीन भकार का होता है। 
२. चिपाक ( श्रालय विज्ञान ), मनन ( मनोविज्ञान ) श्रौर विषयविक्षपनि 
< जगत्‌ ) । श्रालयविज्ञान को विपाक कटते है क्योकि उसमे वासनारूप मँ सव 
चीज निहित रहते दँ 1 
५. र्हत्व प्राप्त होने पर आलयविज्ञान का सोत सूख जाता है। जव तक 
अर्हैत आप्त नदीं दोता तव तक आालयविन्नानधारा निरन्तर चलती रती ह ओर 
इसका श्माश्रय लेकर ही मनन र्था मनोविज्ञान का सन्तान चलता है 1 
{ <. यह दूसरा परिणाम है! तीसरा परिणाम टै विषयविङ्षप्ति, जिसका र्थं है 
छः प्रकार के विषर्यो की उपलच्धि । वह कुशल, श्रङुशल श्रौर उदासीन --तीन 
रकार कीद्येती हे। 
१७. सारे युद्धि निकर्स्पो की कल्पना करना विज्ञान का दी परिणाम है--विकत्प 
क वास्तविक सत्ता न होने से, यद सव कुछ चिकप्तिमात्न दी है 1 
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१९. विषयी चौरं विपय की वासना को साथ लेकर कर्म-वासना ही पूर्व 
.विपाक के क्षीण हो जाने पर अन्य चिपाक को उत्पन्न करती रहती है 1 < 

२०. जिस-जिस विकल्प से जिस-जिस वस्तु की कल्पना की जाती है, चह सव 
“परिकल्पितः दै, यतः उसका स्वभावः शर्थात्‌ स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं दयो सकता । ' 

२१. हेतु-मत्यय-सामभ्री-जन्य श्चर्थात्‌. मरतीत्यसयुत्प्न विकल्प को "परतन्त्र 
स्वभाव" कहते है । परतन्त्र स्वभाव जिस-जिस रूप मँ अतोत होता है, उस-उस 
रूप से ( आद्य-भाहकादि देत भपष्व से ) सदा श्रौर सर्वथा श्रस््ट॒रहनेवाला 
“परिनिप्पन्न स्वभाव है 1 

२२. इसी लिये परिनिष्पन्न को परतन्त्र से न तो श्रन्य माना जा सकता है 
रौर न श्रनन्य; रयोकरि जव परिनिप्पन्न ही, अविद्या के कारण, परतन्त्र रूप में 
अतीत होता दे तो परतन्त्र परिनिष्पन्न से श्नन्य नहीं हुश्मा, श्रौर परिनिष्पल्न के 
परतन्त्ररूपी दैत अप्च से नितान्त अस्प्र्ट रहने के कारण दोनो को श्नन्य भी 
नहीं का जासकता । रतः परतन्त्र ्रतीत्यसमुत्पक्न श्चौर श्रनित्य दोन से सद्‌- 
सद्विलक्षण र भेभ्या दे । यदि परिनिष्प्चरूपी श्यधिष्टान न माना जाय, तो 
परतन्त्र कौ प्रतीति भी नहीं दो सकती 1 

२३. इम तीनो स्वभार्वो की तीन अकार की निःस्वभावता को लद्य करके 
समस्त धर्मो की निःस्वभावता का अतिपादन करिया जाता हे । 

२४. पटला परिकल्पितः स्वभाव तो लक्षण से दी निःस्वभावः" ( स्वतन्- 
सत्तारहित-- नितान्त काल्पनिक ) हे । दूसरा भपरतन्धः स्वभाव श्वयं भाव न 
होने के कारणः ( स्वतन्त्र अस्तित्व न रखने के कारण ) श्रथात्‌ शतीत्यससुत्पच 
होने के फारण निःस्वभावः ८ स्वतन्त्र सत्तारदित ›) है । तीसरा “परिनिष्पनन स्वभावे 
परमार्थतः “निःस्वभावः ( भाव, श्नमाव रादि भ्पर्वो से रदित ) है 1 

२५. यह परिनिप्पच् ही सव धर्मो का परमार्थं है । इसी को तथता भी कत्‌ 
हैँ क्योकि यह सदा सव॑दा एकरस श्रौर नित्य टे ! इसी को विक्ञप्निमात्रता कहते है + 

२६. जव तक, मनोविज्ञान ( जीव ) विज्ञपिमात्र मेँ स्थित नदीं हौ जाता, तव 
तक ्राह्य-ग्राटकरूपी द्रेत पीछा नदीं छोडता । “ " 

२७. वास्तव म यह कथन भी कि--यह परमार्थं ही चिद्ञपिमात्र हे इद्धि कौ 
रणा दै, तकं कोकोटिदहेः विकतप का भ्राहदहं। योगी इससे ऊपर उठ कछ 
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मौन होकर, विज्ञप्तिमात्र की साक्षात. अभूति करता हे! चह द॒द्धि के विकर्ष को 
श्मगि स्ख कर उसी पर टिका नदीं रहता । 

२९. जव इस अचित्त ( वुद्धिविकल्पातीत ), अनुपलम्भ (तकं दवारा अमम्य ), 
"लोकोत्तर श्यौर दितीय ज्ञान का साक्षात्कारो जातादहे, तव दोनो. मकार के 
दौष्डुल्य ( दुःखावरण अथात्‌ रेशावरण शओरौर ज्ञेयावरण ) के नाश से श्चाश्रय 
( श्रालयचिज्ञान ) की व्यावृत्ति हो जाती दै--पआ्रलयचिज्ञान का खत सुख जाता 
है। यही अर्हत्‌ अचस्था हे । । 

३०. यदी परमार्थं हे । यदी सव अकार के श्राय (मलो ) से रहित, त्यन्त 
विष्ुद्ध धर्मधातु ह । यह अचिन्त्य ( अनिभ्वनीय ) है 1 यह कुशलं (शिव स्वरूप ) 
है । यह प्रच ( करस्थं नित्य ) दे ! यदह खख ( परमानन्द स्वरूप ) दै । यह 
विसुक्ति ( सोक्ष, निर्वाण ) हे 1 यही महामुनि भगवान्‌ बुद्ध का धर्मकाय है । 


स्थिरयति 
तिश्िकाविज्ञदिभाष्य 

श्माचा्यं वसुबन्धु नें त्रिशिका प्रकरण उन लोगो को, जे पुद्गलमैरात्म्य श्रौर 
धर्मनैरात्म्य को नदीं जानते या अन्यथा जानते दै, घरुद्रलनैरात्म्य श्रौर घमं 
नरातम्य का यथाथं ज्ञान कराने के लिये लिख। है 1! इस द्विविध नेरात्म्य-ज्ञान से 
केशावरण श्योर ्ञेयावरण नट हो जते है । आत्म-टष्टि के कारण रागादि क्लेश 
उत्पन्न दोते हैँ) पुद्धलनेरासम्यज्ञान से श्रात्म-ष्टि या सत्कायद्षटि नष्ट दहो 
जाती रै ओर इसके न्ट ठोने पर समस्त क्लेश भी नष्ट दो जाते धर्म- 
नेरात्म्यज्ञान से ज्ञेयावरण नष्ट होता दै! द्विविध आवरण के नष्टे होने पर मोक्ष 
श्नौर सर्वज्ञत्व की उपलब्धि होती है 1 क्तेशावरण ॐ नाश से मोक्ष श्रौर जेया- 
चरण के नाश से सर्वज्ञत्व प्राप्त होता है, क्योकि क्लेशं मोक्षभाक्षि के वाघक हैँ 
-च्मौर ज्ञेयावरण सव॑ज्ञत्व का प्रतिवन्धकशय श्रवसि श्रज्ञान दै जिसके क्षय चे ज्ञान 
की समस्त विष्यो मेँ प्रतिहत रौर युगपत्‌ ्रदृत्ति दो जाती है । 

कुछ लोग विज्ञेय को भी, विज्ञान के समान, पारमार्थिक मानते हैँ श्रौर ऊक 
जोग विज्ञान को भी, विज्ञेय.के समान, सांटरृत मानते है) इन दोनो प्रकार के 
एकान्तवादो फो नष्ट करना भो इप्त अकरण में श्माचार्यं को श्रसीष्ट है । 

लोक्यवहार मे आत्मा श्रौर धर्मा का उपचार होता दै श्रात्मा ओव दै 
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श्रौर स्कन्ध, घातु तथा श्नायतन धम हँ 1 परिणाम का अर्थं हे अन्यथात्व । कारण- 
श्षण-निरोध का समकालीन एवं कारणक्षण से विलक्षण जो कार्य का आत्मलाभ 
हे उसको परिणाम कदते हैँ । श्रालयचिक्ञान से, आत्मविकल्पवासना शौर रूपादि 
विकल्पवासना के पुष्ट होने पर, श्रात्मा का श्नौर धर्मो का श्राभास उत्पन्न होता 
हे । चास्तव म कोई त्मा या घर्मं सही हैँ । ये विज्ञान परिणाम दी दै छिन्त 
छ्मनादि श्मविदयावासना के कारण इनको विज्ञानवाद्य मानकर, दनकी स्वतन्त्र 
सत्ता का उपचार कर लिया जाता दै, जैसे वाहीक में नोत्व का1 श्रतः चिक्नान के 
खमाने विज्ञेय भी सत्य दै- यह एकान्तवाद्‌ व्याज्य है । उपचार निराघार नदीं 
दहो सकता, रतः इसका श्रधिष्ठान धिज्ञान को मानना दी पदेगा। इसलिये यह 
एकान्तवाद कि विज्ञान भी विज्ञेय के समान सांद्रत दै, युक्तियुक्त नदीं हे) इत 
भ्रकार इन दोनो एकान्तवादो को छोढ़ देना चादधिये, यह आचाय का चचन है । 
वाष्य र्थो के विना दी विज्ञान संचिताकार उत्पन्न होता दै । परमाणु इसके 
श्रालम्बन नहीं हो सकते । यदि परमाणुष्मो को ही, परस्षरपेक्षा से, विक्षान- 
विषय माना जाय, तो घा, दीवार श्रादि श्राकारमेद विज्ञान मेँ नदीं होना 
चादिये क्योकि परमाणु का वैसा श्राकार नदीं ६! अन्यनिर्भास चिज्ञान का 
श्न्याकार विषय भी नदीं माना जासकता । श्रौर, परमाणु स्वयं परमार्थतः सिद्ध 
नही हे, वर्योकि उनम भी श्रादि-मष्य-श्न्त की कल्पना संभव होती है । 
अत- बाह्यार्थं के अभाव में भी विज्ञान ही ध्र्थाकार रूप मे उत्पन्न शेता है, 


स्वप्रचङ्ञान के समान्‌ । (स 
समस्त साक्तेशिक धर्मा के चीजाका स्थान दने के कारण इसका नाम आलय- 


विज्ञान है । आलय का अथै है स्थान । शरथवा, सव धमं इसमे कार्यरूप से निहित 
रहते है, इसलिये इसे आलय कटा जाता है । क्ञानरूप होने से ईसे विज्ञान कहा 
लाता है ! सच लोक, गति, योनि, जाति के शुभाशुभ कर्मो का विपाकस्थल होने 
से इसे विपाक सी कहते दै ! सव धर्मवीरो का श्रा्रय दने से इसे स्वैवीजक 
कटा जाता है । आलय सदा स्पर्थ, मनर्कार, अदुःखाुखवेदना, संज्ञा चौरः 
चेतना--इत पोच सरवत्रग धर्मौ से अन्वित रदता है ! यद एक श्रौर नित्य श्रोर 
सर्वन्यापी नरी है । यद क्षणिक है रौर खोत-भरवाह के समान वदता रदता दै 1 
इसे सन्ततिनित्य कह सकते हैँ । जैसे नदी का वाद तृण, काष्ट, गोमय शमादि 
फो वहाता हरा चलता रहता दै, वैसे हौ आलय भी शुभा्ुभं कमैवासनाश्रौ के 
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साथ स्पशं, मनस्कार श्यादि को दाता श्चा निरन्तर चलता रहता दै! श्रव 
की प्राप्ति होने पर श्रालय का खोत सख जाता है 1 समस्त शुभाशुभ कर्मवासना 
मौर अविया के क्षय से न्ेयावरण चौर क्लेशावरण का अहा होने पर श्रालय- 
विज्ञान की व्यावृत्ति हो जातो है । चरी ररत वस्था है । 

श्रालयविज्ञान को न मानने पर संसार~निवत्ति संभव नदीं टो सकती । क्लेश 
प्रर कर्म संसारके कारण) इनके नाश दोने पर ही संसारनिदृत्ति संभव टै, 
मन्यथा नीं । च्रालयविज्ञान के विना इनका नाश संभव नदीं । 

जिस-जिस विकल्प से बुद्धधर्म॑तक जो-जो वस्तु--चाहे आध्यात्मिक, 
वाहि वाह्य कल्पित होती हे, वह सच परिकल्पित दे । स्वतन्त्र सत्ता के यभाव से 
वह वियमान नहीं कटी जासकती ¦! तीनो लोका के कशल, श्यङ्ुशल श्र 
्न्याङ्कत चित्त-चेत्त परिकल्पित दै । 

पर अर्यात्‌ हेतु-म्रत्यय से जो उत्पन्न दो, वह परतःत्र है--उसकौ वास्तविक 
उत्पत्ति नहीं है । 

श्मविकृत दने से परिनिष्पज्न कदा जाता है । परतन्चर का ब्राह्यप्राहक विकल्प 
से सवदा स्यन्त रदित दोना परिनिष्यन्न दै ! यदि परिनिष्न्न परतन्त्र से न्य 
हो, तो परिकस्पित रीर परतन्त्रमें कोई भेद न रहै श्मौर परतन्त्र को पत्ीति 
भीन दहो । यदि अनन्य हो, तो परिनिष्पन्न संकलेशात्मक शरीर परतन्त्र विशुद्ध 
हो जाय । श्राकाश के समान एकरस ज्ञान को परिनिष्पन कदते दै । श्राकाशवत्‌ 
निर्विकल्प क्ान से सव घर्मो को देखना परतन्त्र धर्मा के प्रधिष्ठानभूत तथता- 
ज्ञान को देखना है । 

परिकल्पित लक्षण से टी निःस्वभाव ( सत्तारदित ) दै, स्वरूप के अभाव के 
कारण, खपुष्प के समान । परतन्त्र की स्वतन्त्र सत्ता नदीं दै, वर्योकि परप्रत्यय 
से उत्पन्न होने से यद्‌ माया है ! श्रतः दएकी उत्पत्तिनिःस्वभावता है) परमका 
ध्र्थं है लोकोत्तर ज्ञान \ लोकोत्तर ज्ञान का श्रथं हुश्रा परमार्थ । अथवा, काश 
कै समान, सर्वत्र एकरस, विमल, विकृत दोने से परनिष्यल्त को परमार्थं 
कटा जाता है । चह सव परतन्त्र घर्मा का श्रधिष्ठान दने से परमार्थं कदा जाता 
है । श्रतः परिनिष्पल दी की परमार्थनिःस्वभावता दै । सर्वदा एक सा रहने से, 
विकृत रहने से इसे ^तथता' कदा जाता द 1 यद्यो विङप्तिमात्रता है \ 
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ज्र तक इस्त अद्वय विक्गप्तिमल्र में योयो का चित्त प्रतिष्टित नहीं द्योता, तव 
तक ब्राह्यग्राहकविकल्प का ग्रहाण नदीं होता 1 जो श्रभिमानी, खनकर दही, यह 
कदने लगे कि भँ विशुद्ध विक्ञप्तिमाच म स्थितैः उसका निराकरण करने के 
लिवे श्रावायं ने कदा है कि यड विज्ञप्तिमात्र है" रेता कथन भी उपलभ है। 
प्रह्याभाव होने पर धाहकामाव भी हो जाता ह । पराह्यमराहक विकल्प के छूटने पर 
निर्विकल्प, लोकोत्तर ज्ञान उत्पन्न दोता है श्यौर स्वचितघर्मता में चित्त स्थितो 
जाता है! कदा भी है--बुदधि ऊ विकल्पा से ऊपर उठ कर जप्र योग-भावना से 
धर्मधातु का साक्षात्कार होता दै, तव सव आवर्णो का क्षय म कर विल्व 
आप्त होता दै 

यह विक्ञप्तिमात्र भराह्यग्रादकविकल्पातीत होने से अचित्ते) लोकोपचार के 
रभाव से श्रलुपलंम है! निर्विकल्प होने से लोकोत्तर ज्ञान है। क्लेशक्नेयावरण 
रहाण से श्राध्रयरूपी श्रालयचिज्ञान व्यावृत्त दो जाता है। मलरदहित होने से 
नाव ह । श्रायंधमंहेतु होने से घाठ है! तकातीत होने से श्रौर अत्यात्मचेय 
होने से श्रचिन्त्य है। विशुद्धालम्बन होने से, श्ननाखव धर्ममय दोने से शौर 
कल्याणकारी दोन से कुशल दै । क्षय श्रौर नित्य होने से ध्रुव दै! नित्य होने 
से दी सुखरूप है ! जो छनित्यदहै, वह दुःहप है । यह नित्य है, चरतः उख 
स्प है । क्लेशावरणश्रदाण से विसुक्तिकाय दै । क्तेशङ्ञेयावरणप्रहाण से 
श्रालय परादृत्तिलक्षण धम है । महापरुनि का धर्मकाय कहा जाता टहै। संसारके 
, परित्याग से, संपलेश से ध्रस्णष्ट होने से, सर्वधर्मविभुतवप्राप्ि से धर्मकाय दै। 
परममोनेय के योग से बुद्ध भगवाम्‌ महामुनि दै । 


पञ्चम परिच्छेद 
स्वतन्चविज्ञानवाद्‌ 
दिङ्नाग 
( १ ) प्रमाण-सथरुचय 


अमाएणभूत, जगद्धितेषी, शास्ता, तायी, खगत को प्रणाम कर्के अरमार्णो की सिद्धि 
के लिये श्रपनी विखरी इई तियो को एकत्रित कर रदा हं । 


॥ 


प्रमाण दो प्रकार कै है--प्यक्ष रौर श्ुमान । प्रत्यक्ष निर्विकल्प श्रर 
नाम, जाति श्रादि से अस्पृष्ट दोता है। अविनामावनियम या व्याप्नि केज्ञान से 
श्मनुमान होता है 1 लिंग यादे का श्रसुमेय मे सत्व होना चाहिये, सपक्च सँ सत्व 
होना चाहिये श्रौर॒विपक्च मे श्रसत्व होना चाये । स्वदृ्ट ्र्थंकेो दूसरों को 
चताना परार्थाुमान हे । 


यह सव अनुमानानुमेय भाव सामान्यललक्षण होने ऊ कारण व्यावहारिक है-- 
वुद्धि-निभ्रित धर्मधर्मिभाव के वादर इसके स्तित्व या नास्तित्व का अ्रशन 
नहीं उस्ता। 


( २) अल्तस्वन-परीक्षा 


१. यथपि भ्यां इन्द्रिय-विज्ञप्ति का कारण हे, तथापि इन्द्रियवत्‌ भ्राद्याश 
विक्ति}का विषय नदीं हो सकता क्योकि विज्ञप्ति किसी वाह्य धर्म॑का प्राभास 
नदीं दै। 

६. रूपादिविज्क्षि दी अर्थाकार चन कर वाद्यपदार्थवत्‌ अतीत होती है! 
वास्तव मेँ को वाह्य श्रथ नहीं हे । विषयविज्ञपि दी विज्ञान का प्राह्यभाग द ्मौर 
उसका अत्यय हे.1 


७. विषयचिङ्ञप्ति रूपी प्राह्यमाग विज्ञान के ग्राहकभाग के साथ शविनाभाव- 
नियम से रटने के कारण रौर क्म से शक्ति पेण करने के कारण उसका अत्यय 
यन जाता है । विज्ञान की सहकारिणी शक्ति दी इन्द्रिय 81 
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धमंकीतिं 
( १ ) न्यायविन्दु 
सम्यर्‌ श्नान से ही सव पुरपार्थो कौ सिद्धि होती है, श्रतः उसका विवेचन 

क्या जाता है। सम्यक्‌ ज्ञान दो अकार का दहै--अत्यक्ष रौर ्रलुमान । म्यक 
कल्पनापोढ श्चौर श्चभ्रान्त है । बुद्धिजन्य श्रमिलापिनौ प्रतीति को कल्पना कहते 
ह + प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण हे । जिस श्थं के समीपया दुर होने परज्ञानके 
अतिभास में मेद्‌ हो, वह स्वलक्षण है । वही परमार्थं सत्‌ दै । वस्तु का लक्षण 
श्रथक्रियासामर्थ्यं हे । स्वलक्षण से भिन्न सव सामान्यलक्षण दै! वह अ्ञ्ुमान चा 
बरिषय है। ्ुमान दो अकार का है--स्वार्थं श्रौर पराथ) त्रिरूप किग द्वारा 
श्ुमेयज्ञान श्मलुमान है। त्रिरूप है-क्लिग का अनुमेय मे सत्व, सपक्ष मेँ सत्व 
घमौर विपक्ष मेँ श्रसत्व । इस ज्ञान को दूसरो को समसराना परार्थाजुमान है । 

(२) भ्रमाणवार्तिक 

१, १. कल्पनातीत, गंभीर श्रौर उदार मूर्तिवाले, सव श्रोर भ्रकाशमान, परम 
कल्याणकारी भगवान्‌ बुद्ध को नमस्कार है । 

१, ८८. स्वलक्षण नामक पारमार्थिक श्र्थो मँ संयोग-चियोग नदीं होते 
उनके विषय मेँ एक श्रौर अनेक कौ कल्पनां बुद्धि का उपप्लव मात्र ह । 

१, ९३. शब्द संवे तित पदार्थं के वतलाते हः । व्यवहार के लिये उसे पदार्थ 
कहा जाता दै \ वास्तव मेँ वह स्वलक्षण नीं है, कर्योक्रि स्वलक्षण तक्र संकेत की 
पटच नहीं । 

१, १३६. शब्द शौर बुद्धि की पहुंच धस्तु" तक नदीं हो सकती । चस्तु एक 
दै । वही" मति-प्रपश्च नहीं चलता । 

१, १६७. जो श्रर्थक्रिया सं समर्थं है, वदी परमार्थं सत्‌ दे । 

१, २२४. सत्काय या श्रात्मद््टि ते सत्व दोष दोते हैँ । यह विया है) 
श्रविदयामोद से रागद्वेषादि उत्पन्न दोतेदें। 

१, २४१. कर्तारो कास्मरणन रहनेसेदी वेद को श्रपौरषेय कहने वाले 
भी है ¡ इस व्यापक श्चज्ञानान्धकार को धिक्कार दै | 

१, २१७. जिसके वचन माणिक हौ, उसके उपदे को श्रागम कहते दै । 
श्रपौरुषेयता मानने की क्या श्रावर्मरकता १ 


भ्रमाणवातिक १८७ 
1. 


२, २२. उपायसदित जो देय रौर उपादेय तत्वं ॑को जने चदी भ्रमाण है, 
सर्वज्ञ नही । 

२, ३२. चाहे दूरदर्शी दो यान दो, इट तत्वदर्शी दोना चाहिये । यदि दूर 
दर्शी को ही प्रमाण माना जाय, तो चल्िये मिद्धो की उपासना करे 

२, २०४. जो ्रनित्य नहीं टे, वह कसो का हेतु -अस्यय नदीं हो सकता, 
कर्योकिं विद्धान्‌ उसी को नित्य कहते है जो कभो चिक्ृत न ो1 अतः श्रनित्य मानने 
पर दही सांसारिक धर्म सिद्ध हगि । 

३, ३. जो घर्थक्रियासमर्थं है, वदी परमां सत्‌ है । अन्य सव संतिसत्‌,. 
हे । ये स्वलक्षण श्रौर सामान्यलक्षण फटे जाते हें । 

३, २०९. विद्वान्‌ लोग कदते ह कि पदार्थो का स्वरूप दी णेता है किं जितना 
उनका चिन्तन क्रिया जाय उतना ही उनका विशरण होता जाता रै 1 

३, २२४. हेठमाव के विना ग्राह्यता नहीं हो सकती 1 च्र्याकार बुद्धि की 
उत्पत्ति विज्ञान के प्राह्यांश से दोती ६ । 


३, २१५. ग्राह्य -प्राहकाकार के वाहर लक्षण नहीं हो सकता । छतः लक्षण- 
शल्य होने से घर्मो को निःस्वभाव कहा गया है । 

३, २१३. प्राह्य या प्राहक में से किसी एक के न रहने पर दूसरा भी नदीं 
रिक सकता, क्योकि दोर्नो सापेक्ष हैँ 1 तत्व अद्य टै 1 

३, २१९. हाथी कौ तरह ग्रौं मंद कर, तत्व की उपेक्षा करके, केवल लोक- 
व्यवहार के कारण, बाह्य पदार्थो का चर्णन किया जाता दै 1 

३, २८१. योगिर्यो का भाचनामय ज्ञान कल्पनातीत दोकर स्पष्ट प्रतीत होता है। 

२, ३२५४. मिथ्या द्तंन चाले पुरुषां को अद्वथ विज्ञान मी ब्राह्य-धादक-संवित्ति 
के कारण मेद्वान्‌-सा अतीत होत्ता दै । 

३, ५५५. जसे, म॑घादिं के कारण जिनको ओद वैध गर है उन पुष्प को 
जादूगर के मिद्धे के डुकडे भी सिक्के दिखाई देते है । 

४, ५२-५५४. यह्‌ किसने कटा है किं म्रयेक वात.में शाल्ल की दी शरण लो £ 
कौन रसिद्धान्ती कहता है कि धूम से श्रग्नि का अनुमान मत केरो 

४, २८६. मेरे इस प्रन्य मेँ शल्य बुद्धि वालो कीतो गति ही नदी है, किन्तु 
बडे वदे विद्वान्‌ भी इसका श्रसल) यथं नदीः समस पवेगे । मेरा मत, संसारसें 
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श्रपते समान प्रतिग्राहक न पाकर, समुद्र क जल कौ तरह, अपने कलेवर मदी 
च्द्ध हो जायगा 1 
शान्तरक्षित 
तत्वसंग्रह 
१-६. उपदेशक तें श्रेष्ट, परम शस्ता, सर्वज्ञ भगवान्‌ बुद्ध को प्रणाम करके 
भ इस (तत्वस॑हः की रचना करता ह--उन भगवान्‌ कोजे। किसी प्रकार की 
-स्वतन्त्र श्रुति को नदीं मानते, अनल्प शरोर शरसंख्य कर्त्पो तक्र परमकष्णा ही 
जिनकी आत्मा है, चौर जिन्न लोककल्याण करने के लिये: भतीत्यसमुत्पाद का 
उपदेश दिया है-उस अरतीव्यसमुत्पाद का जो भरकरति, ईर, कृति श्रौर ईधर, 
श्रात्मा श्यादि मे व्यापारमे रहित दै; जो चल ( गतिशोल-क्षणिक्र) टै, जिस 
करम श्रौर उसके फल को सम्यक्‌ व्यवस्था है; जो द्भ्य, सुण, कर्म, सामान्य शच्रौर 
समवाय रादि उपाधिर्यो से रहित डैः; जो केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही शब्दगोचर 
है ( वस्तुतः वाणी श्रौर बुद्धि से च्रगम्य है); सुपष्ट लक्षण वले प्रत्यश्च श्रौर श्रनु- 
मान नामक दोनो अरमार्णो से निश्चित दै; जिषे अन्य किपी वस्तु का तनिक भी 
मिश्रण नहीं; जा कटीं नहीं जाताः जिसका को$ आ्रादि-अन्त नहीं हैः जो अति- 
विम्ब श्रादि > समान दै; जो समस्त प्रपव्र-समू से सुक्त है; श्रोर जिते श्रन्य 
लोग नीं जानते । 
भ्रकृति-परीच्ताः ७. सारी शक्तियो से युक्त अकृति से ही ये सव काये-पच्च 
प्रसारित होते दैः वात्तव मये सव अक्रति-ल्पदहीटै। यह सांख्य मतद, जो 
सत्कार्यवाद को मानता है । 
१७. किन्तु यदि ददो आदि उत्पत्ति-प्ं दी दूघ श्रदिमेंस्थितदै, तोवे 
- पहले चे ही विमानः है, रतः कायं शौर कारण मेँ के$ भेदन ठोने से, उनकी 
पुलरुत्पत्ति वरथा है ! किरतोदूघको ही ददी कहना चाहिये । 
१९-२०. यदि यह कदा जाय क्रि कारण मेँ श्रभित्यक्तिसामर्थ्यः नामक एक 
विशेषता है जिसके कारण सत्कार्यवाद्‌ दूषित नदीं हेता ८ कारय, कारण मे ननभि- 
- व्यक्त रूप से रहता है प्रौर उत्पतति दने पर उसकी श्रभिव्यक्ति होती दै, अतः 
उत्पत्ति शरोर श्रभिव्यक्ति एक ही वात है), तो दम प्ते है--स्या यदह विशेषता 
-कारण मं पटज्ेसेदीथो या वादं में इई यदि पदतेसे दी थी, तो करण शौर 
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विश्षता मेँ कोई श्नन्तर नदीं रौर हमारा प्माक्तेप जसे कातेसा दी स्थित है-- 
उसका निराकरण नदीं हुश्रा; यौर यदि यह विशेषता पदतते नदीं थौ, तो शरस्‌” 
थी, श्रौर सांख्य के श्रलुसार शसत्‌" की उत्पत्ति संभव नीं 1 

२६. यदि यह का जाय कि श्रनसिव्यत्त कार्यं की कारण द्वारा अभिव्यक्ति 
होती दैः तो दम पृते है किं इस रभिव्यक्ति का क्या श्रर्थं हे १ भिन्यक्ति का 
छथ छतिशयोरपत्तिः नदीं दो सकता, क्योकि कार्यकारणतादात्म्य मानने से रसा 
कदना संगत दोगा रौर इस अतिशयोःपत्ति के लिये श्नन्य शतिशयोसपत्ति की 
पेक्षा होगी श्रौर इस अकार श्ननवस्था दोप आया । 

३२. हमारे सत्कार्यवाद के खण्डन से यह न सममना चादिये कि इस 
श्रसत्कार्यवादी है । हम दोन वादो को नहीं मानते । वस्तुतः उत्पत्ति का श्रर्थंह 
श्वस्तु भावः र्यात्‌ वस्वो का क्षणमाच्र अवस्थायी स्वभाव 1 यह स्वभाव न सत्‌" 
चदा जा सकता हे श्रौर न श्चसत्‌? । यद केवल बुद्धि का विकल्प दै जो वस्तुतः 
मिभ्याटै। 

४१. पुनश्च, यदि इस कार्थं-जगत्‌ को त्रिगुणात्मकं श्रौर श्रमिव्यक्त मान भीः 
ल्लिया जाय, तो भी यह सिद्ध नदीं दो पाता कि इसकौ अभिव्यक्ति एक, नित्यः 
पौर एक सामान्य यण वाजी प्रकृति से इई दै । 

४५. भरकृति को कारण न मानने पर भी, यद्‌ सारा कार्यकारण श्रादि सेक- 
वैचित्य, शक्ति-मेद के कारण, अरतिपादित किया जा सकता है 1 

ईश्वर-परीच्ता ; ४६. कु न्य ज्लोग दश्वर के दस जगत्‌ की उत्पत्ति 
का कारण मानते हँ, क्योकि उनके श्नुसार अचेतन भ्रछृति श्रपने श्राप जगत्‌ को 


उत्पन्न नहीं कर सकती । 1 
७२. किन्तु निर्य, एक, सर्वज्ञ रौर नित्य ज्ञान का आश्रय ईश्वर सिद्ध नदीं 


हये पाता क्योकि यहां भ्याि साध्यविकल होने से दूषित द । 

८०. य॒दि यदह सामान्य कथन मीष्ट दो कि--इस जगत्‌ की उत्पत्ति केवल 

€ = य [8 [व (1 द (4 
जड पदार्थं से नरी द खकती, इसके किये चेतन की पेक्षा है- तो यह्‌ र्मे भी 
[न = क्‌ थ [3 मोर ट 

मान्य है, व्योकि दम लोकवैचित्र्य को कमज मानते हे नौर क्म चेतन दारा दी 
संभव दै ॥ ४ य की ति ॐ £ 

८७. किन्तु दम इश्वर को कारण नदीं मानते, क्योकि स्वयं द्ृश्वर की सत्ता 
ही सिद्ध नदींदहै। शतः ईश्वरे को जगत्‌्-कारण मानने से यातो यह जगत्‌ 
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-चप्ुष्पवत्‌ दो जायगा रौर या सव पदार्थो की युगपत्‌ उश्पत्ति माननी पदेगी 

चद्य पर्ता ‡ १४४. यदि ब्रह्म तत्व को स्वतः अद्य श्रौर विभाग मान 
नकर, यह साना जाय कि शवियाके विक्षोभ के कारण लोग इस श्रद्य घ्रह्यको 
सम्रपश्च जगत्‌ के रूप में देखते है, तो यद्‌ टीक नहीं ) 

१८४७. क्योकि यदं व्रह्म कौ अविभागता त्यक्ष से सिदध नदीं दोती श्रौरन 
युमान से सिद्ध हो सकती है, क्योकि नित्य से उत्पत्ति कभी संमवन होने से, 
यछ श्रज्मान के लिये कोर हेतु नीं है । 

१४९-१५०., ज्षयपदार्यो के कमते ज्ञान भी कमशः होता है, अन्यथा 
अत्येक क्ञान को एक साथ सर्वज्ञ मानना पदेगा । क्षणिक विह्नान मेँ दी शरथक्रिया 
सामर्थ्य होता है श्रौरं यद क्षणिक विज्ञान कमशः दोता है । शतः परह्य वन्ध्यापुत्र 
के समान श्रसत्‌ है 1 

पुरुष परीत्ता : १५३. दुष्ट सिद्धान्त को मानने वाले कठ अन्य व्यक्ति 
ईश्वर के समान धर्मवाले पुरुष को जगत्‌-कारण मानते हे । 

१५४. सारे संसार का प्रलय हो जाने पर भी, इस पुरुष की क्षान-शक्ति लुप 
नरी होती । जैसे मकड़ा, श्रपने शरीर से दो तन्तु निकाल कर्‌, जाला दुनता है, 
वैसे ही यद पुरुष भी, अपने शरीर से ही, समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करता दे। 

१५५. इस घुरुष का खण्डन भी, पूर्वोक्त ईश्वर-खण्डन के समान, सम लेना 
न्ाहिथे । यद सष किष ज्ये यह खष्टि-व्यापार करता हे १ 

१५६. यदि यह शन्यभयुक्त है, तो स्वतन्त्र नहीं दौ सकसा । यदि दयावश 
नछष्टि सचता दै, तो इसे जगत्‌ को श्रत्यन्त सुखी वनाना चादिये । 

१५७. किन्तु यह जगत्‌ तो श्राधि, व्याधि, दारिद्रध, शोक शमादि विविध 
दु्वो से पीडित है; एसे संसार को रचने मे पूष कौ कौन सी दया अतीत दोती है १ 

१५८. शौर फिर खष्टि के पूं तो कोई प्राणी हैँ नहीं जिन पर यलुकम्पा 
की जाय । उनके माव में अनुकम्पा का भावे हुश्या, जिस शनुक्रस्पा के आधार 
पर्‌ इस पुरुष को खष्टिकर्ता माना जाता हे । 

१६१. यदि क्रीडा या लीलां के लिये यह उषशटिकरतादो, तो यह अपनी 
्रीडा का स्वामी नदींदो सकता, क्योकि फिर इसे, एक खेलने वाले वालक के 
समान, कडा के विविष साधर्नो पर निर्भर रहना पडेगा । 
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१६४-१६५ यदि ष्टिको इसका वभाव माना जाय, जैसे दाद पाक 
शादि कर्मो को अग्निका स्वभाव माना जातारै, तो फिर सारी खि एक साथ 
होनी चादिये, वर्योकि खष्टि की उस्पत्ति मेँ समर्थ स्वभाव सदा वह विद्यमान दे 1 

१६८. मकडा भी स्वभवि से ही जाला नदीं घनता । जला नने का कारण 
ह-मक्डेके सह छी लार, जो कीदे मको्ोको खाने की लालसा के कारण 
निकलती है 1 

१६९. यदि जह प्रुष वैसे दी निष्कारण खट स्वता हो, तो इसमे इसकी 
चुद्धिमामी, इसकी ज्ञान-शक्ति, कैसे प्रतिपादित होगौ १ विना सोचे समश्च तो 
साधारण मक्ाह जसा व्यक्ति भी कोई कास नदीं करता 1 

१७०. इसी प्रकार विष्णु, व्रह्मा, शिव श्रादि को जो जगत्‌-कारण मानते है, 
उनके मतौ का भी खण्डन दो जाता दे । 


श्रास-परीक्षा : 

(क) न्यायमत का खण्डन ‡ १७१. कुड अन्य लोग आत्मा को नित्य, 
सर्वव्यापी, बुद्धि, श्च्छा, अयत्न श्रादि गुणो का श्राश्रय, किन्त स्वतः श्वित्‌ 
मनते दै । 

१७२. ज्ञान के सम्बन्ध से आतमा ज्ञाता, प्रयत्न श्रादि के सन्वन्ध से कता 
श्नौर खख, दुःख श्रादि के सम्बन्ध से भोक्ता वनता दे । 

१९१-१९२. किन्तु यदि वुद्धि, इच्छा दि का को$ न को$ प्रय मानना 
आवश्यक भरो, तोभी नित्य श्रौर गतिशल्य श्रत्मा को श्रालार मानना 
निष्फल हे । 

२०४. श्हंकार के श्राध्रय के कारण चित्त को श्रात्मा' कहा जाता दे। 
किन्तु यह व्यावहारिक दै; वस्तुतः आत्मा नामक कोद नित्य वस्तु नहीं दे । 

२१२२१२३. स्वसंवेदन के कारण श्यात्मा को अत्यक्ष-सिद्ध मानने पर भी, 
उसष्ठा नियत्व अर विथुत्व सिद्ध नदीं रोता । 

२१७. युद्धि, इच्छा आदि को समवाय सम्बन्ध से श्रात्मा पर्‌ निर्मर नदीं 
माना जा सकता, वर्योकि वुद्धि, च्छा रादि क्षणिक दोने से वीज -संक्र-लता के 
खमान करमशः उत्पन्न होती दे । 

(ख) मीमांसामत का खण्डन ; २२२. अन्य जोग ्रात्मा को चैतन्यरूप 
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प्रर व्याद्ृत्ति-श्यरुगमात्मक ( मेदामेदस्वरूप ) मानते हैँ, तथा ` चेतन्य को बुद्धि 
का लक्षण मानते हे 

२४१. किन्तु चैतन्य को एक शौर नित्य मानने पर तदप बुद्धि को भी एक 
श्रौर नित्य मानना पदेगा । । 

२५२. यदि बुद्धि सदा नित्य श्रौर सव पदार्थो को जानने वाली दै, ततो फिर 
दम सव बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सवचंज्ञ क्या नहीं 

२७२. यदि कतरत रौर भोक्तृत्व, अयत शमादि श्रौर खख दुःख शादि 
श्रवस्या पर निर्भर नहीं हैँ, तो इन श्रवस्या वाले श्मात्मा को कर्ता श्रौर भोक्ता 
नहीं कदा जा सकता । श्रौर यदि निर्भर है, तो वस्था श्रौर श्रात्मा में कोई 
श्नन्तर नदीं होगा । 

२७३ श्रतः हम श्मात्मा के नित्यत्व का खण्डन करते है, क्योकि यात्मा कै 
स्वरूप में विकार रोने के कारण उसका विनाश होता रदता दै 

२७४, सपं के कभी सीचे नौर कभी गोल होने की तरह आत्मा को स्वरूपतः 
अविकारी श्रौर गृणतः विकारी मानने सेभौी काम नदी चलेगा, वर्योकि स्प 
क्षणिक होने से सीधी या गोल श्यवस्थाको प्रप्त होतादहै। जो नित्य है, उसमे 
विकार संभव नदीं । 

२७५. वास्तव मँ श्रात्मा अहंकार ॐ श्रतिरि्त कु नदी है श्रौर यह 
श्रहुकार, श्रनादि ्रचिद्याजन्य आात्म-टृष्ट-वासना के कारण, निरालम्ब ही चलता 
रदता है । यदह वन्धनावस्थ। में दी चलता दै, मोक्षावस्था मे नहीं । 

(ग) सांख्यमत का खण्डन : २८५. श्नन्य लोग बुद्धि से भिन्न चैतन्य को 
श्ात्मा का निज स्वरूप मानते हें । 

२८६. प्रति दारा उपस्थित कमं-फल का रमा भोग करता दै ! श्राल्मा 
मे कतरत नदीं है, कठरत्व अक्ृतिमे ही है! 

२८८. किन्तु नित्य छ्रौर एकरूप चेतन्य मे विविध पदार्थो का भोक्तृत्व 
केसे संभव हो सकता द 


२९१. यदि श्रात्मा शुमाश्णुम कर्मो काकतां नदीं दै, तो चह उनके फलौ कां 
भोक्ताकेसेदो सक्ता द 


२९२. यह कथन भी ठीक नदीं कि प्रकृति-पुरुष सें अंध-पंयु सम्बन्ध है 


` तत्वसंयह १६३ 


घमौर पुरुष की भिलाषा के बुरूप फला को प्रकृति उसङ़ भोग के लिये उपस्थित , 
करती द। 

२९४. यदि प्ात्मा मै\ र्पोपमोग के समय चिकार न दो, तो उसका 
भोवतृत्व सिद्ध नदीं हो सकता चौर परकति उसका कोई उपकार नही कर सकती 1 

२९४. मौर यदि मात्मा सें विकार होता हो, तो उसका नित्यत्व नष्ट दो 
जायगा । विकार का छर्थं है अन्यथाभाव श्रौर नित्य स्वभाव का श्यन्यथा भाव 
दो नदीं सकता 1 

२९७-२९८. यदिः यह कटा जाय कि स्वयँ च्राल्मा मोग नहीं करता, क्योकि 
वट पने स्वरूप को कभी नदीं छोडता, किन्तु बुद्धि मेँ स्थित पने म्रतिचिम्व को 
ही प्रपना स्वरूप समम कर, वह भोग करता सा प्रतीतदोतादटै, तो यद भी 
ठीक नी, क्योकि यदि अ्रतिविम्ब के साथ आटा का तादात्म्य है, तो श्रारमा 
सी प्र्तिविम्ब कै समान अनित्य दै श्चरौर यदि तादात्म्य नदीं दै. तो श्रा भोक्ता 
नहीं हो सकता । 

३०५. यदि चैतन्य को ही टा कदा जाय, तो इसमे टम कोई विवाद नदी 
ह । हम तो केवल यही कते हँ कि उसका नित्यत्व सिद्ध नदीः हयो सकता, क्योकि ` 
फिर सव इन्द्रियो व्यथै हो जौथगी 

२००. श्मौर फिर सांख्य के इम कथम से कि श्रकृति विवि स्यल्ञन चनाना 
तो जानती है, किन्तु उनका उपमोण करना नहीं जानतीः. वद कर श्रौर क्या 
प्मयुक्त वात हो सकती हे 

(घ) जनमत का खण्डन ‡ ३११. मीमांसक समान जेन भौ श्रस्माको 
चिद्रूप तया द्र्य च्रौर पयायके भेद से, एक श्रौर अनेक, नित्य श्रौर अनित्य, 
श्मविक्ृत श्रौर विक्त मानते है । 

३१७-३१८. किन्तु यदि द्रव्य योर पर्याय वास्तव मे परभि्दै, तो द्य 
को पर्याया के समान, नेक, अनित्य, विकृत मानना पडेगा; प्रर पर्यायो को 
द्रव्य के समान, एक, नित्य श्रौर अरगिकृत मानना पडेगा । 

३२१. यदि द्रव्य रौर पर्याय वास्तव मेंभिन्नदहै,तो दोनो साय साय 
श्मात्मासें नदीं रह सकते ! शतः या तो श्रनित्यलर ही माचिये या नित्यत्व! 

; ` (5) उपनिपदुचादो कै मत फा खण्डन ३२८. यदे पाच-भौतिक 
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जगत्‌ नित्य ज्ञान का विवर्तं मात्र दै रौर श्रात्मा नित्य ज्ञान स्वरूप रै-एेसा छ 
लोग मानते दै 1 

३२९. बुद्धि-भ्राद्य विष्यो की वास्तविक सत्ता नहीं दै, तः यह सव टश्यमान 
जगत्‌ विज्ञान का परिणाम है । 

२२०. इन दार्शनिको के अत में वहुत योषा दोष है, श्रौर वह यदी है किये 
ल्लोग विज्ञान को निस्य मानते है । विज्ञान नित्य नही हो सकता क्यो कि रूप, शब्द 
शादि कै विज्ञान मेँ स्पष्ट ही मेद श्रौर नित्यत्व प्रतीत्त दोता दै। 

३२२. यदि ज्ञान नित्य श्रौर एकरस हो, तो सम्यक्‌ रौर मिभ्याज्ञानका 
मेद सिद्ध नदीं होगा, श्रौर पिर वन्ध तथा मोक्ष भी सिद्ध नीं गि $ 

२३५५. नित्य श्चौर एकर होने से तत्वज्ञान भी उत्पन्न नदीं दोगा, श्रौर तय 
यदे सव योगाभ्यास व्यर्थं हो जायगा 1 

( च ) बात्सोपुजीय चौद्धमत का खण्डन. ३३६. श्रपने श्यापको वदध 
मानने चाले छु सग भी पुद्गल के चदाने रारण! को मानते द शरोर उसे पश्- 
स्कन्धो सेन तो मिच्च मानते हैँ श्रौर न अभिन्न । 

३२८. इन लोगो को सम लेना चाद्ये कि पुद्गल की सत्ता पारमार्थिक 
नहीं ह! सदसदनि्यचनीय हने के कारण एदूगल ध्याकाश~कमल के समान देँ । 

३२९. वस्तु या तो सत. दोगी या सत” । जो सदसदविलक्षण दै, वदी 
श्रवाच्य हे श्रौर चटी मिथ्या दै। 


३४७. सत्ता का लक्षण हे ्र्थक्रियासामर्थ्यं ्यौर यद क्षणिक प्रदार्थो मेदी 
है 1 श्रतः श्रवाच्य मेँ वस्त॒ता न्दी हो सक्ती 1 

३४८. यदि यद कटो किं स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने पुद्गल के श्रस्तित्व का मति- 
प्रादन किया है श्रौर इसलिये पुद्गल को न॒ मानने पर श्रागम-विरोव होता है, 
तो यह ठीक वी, क्यो कि महात्मानो ने ( च्राचार्य चडबन्धु श्चादि ने ) यह स्पष्ट ५ 
सिद्ध कर दिया दै कि दयावान्‌ भगवान्‌ ने नास्तिक्य का निराकरण कएने केलिये 
दुगल का उपदेश दिया दे, किन्तु वास्तविक उपदेशं पुद्गल मैरात्म्य श्नौर चमे 
नैरात्म्य हे । 

स्थिरभाव परीत्ताः ३५७. समस्त संस्कृत पदार्थ अनित्य होने के कारण 
पने विनाश की पेक्षा नहीं रखते~ उत्पत्ति के वाद्‌ उनका नाश होता दी रहता 


[वा ` ` 


1 
1 
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है । कोर उनका नाशक देतु नद हे, वर्योकि किप मे यह सामथ्यं नहीं ! उनका 
तो स्वतः ही स्वाभाविक विनाश होता दै! 
३७५. क्षणस्थायी भाव को दी विनाश कते ड 1 


स प्रतः समत संस्कृत पदार्थ, स्वाभाविक विनाश के कारण, नित्य न्दी 
हो सक्ते । 


३७६. विनाश नाभक कोई एेसी पस्तु नदीं हे जिसमे स्तु की उत्पत्ति के 
श्ननन्तर होने का गुण" रहता हो; चस्तुख का क्षणिकत्वस्वमाव दी विनाश कंटलाता 
हे प्मौर यह वस्तु के साथ ही उत्पन्न होता दै । 

३८८. उत्पत्ति के श्रनन्तर दी नष्ट होने काजो वस्तु का स्वरूप है, चही 
क्षण कदा जता दै, श्रौर जिका यद स्वरूप दै, उस कस्तु को क्षणिक' कहा 
जाता दै । 

३८९. वास्तव सँ क्षणः श्रौर क्षणिकः मेँ कोई श्रन्तर नदीं है, क्यो कि कोई. 
देसी वस्तु नदीं दै जो क्षणिक दौ-केवल क्षणसन्तति दी चलती र्ती दै, फिर 
मी व्यवहार मँ क्षणः च्रौर क्षणिक वस्तु--पे शब्द्‌ प्रयोग किये जाति हैँ, वर्योकि 
शब्दौ का प्रयोग वन्ता की इच्छा पर निर होत द । 

२९६-४०२. उत्पत्ति का श्रथं चर्थक्रियासामर्थ्यं है चौर यह सामथ्ये क्षणिक 
वस्तु मे ही होता है, नित्य मे नदीं । यदि पदार्था को नित्य मानां जाय तो जगत्‌ 
की उत्ति का अशन नदीं उठता, कवक स्थिर पदार्थो मे करमशः श्यरभक्रिया कौ 
शक्ति सिद्ध नदीं होती ! यदि नित्य पदथे के, क्रम चाले सहकारी मनि जोय, 
जिनकी वेका से नित्य पदार्थं करमशः इस कार्यं -प्रपच्च को जन्म दे सके, तो अश्न 

यद है कि क्या ये सदकारो नित्य वस्तु के शअरयक्रियास्तामथ्यं के कारण द ्रथवा 
नित्यवस्तु से दोने वाली न्य पदार्था कौ उत्पत्ति मेँ सहायक होन के कारण सह 
कारी कहे जते रै १ यदि इन सहकाय को निरेय वस्तु के तअ्क्रियासामर्थय- 
काकारण मलना जाय, तोयेस्वयंद्धी नित्य वस्तु के भी कारण चनेगे श्ौर्‌ वद्‌ 
नित्य॒ वस्तु इनके दारा दी उत्पच्र दोनी चादिये क्योकि अर्थक्रियासामर््यं इन्दीं 
मेँ दै, छरीर नित्य वरस्तु, सदा विद्यमान रहने से, उत्पन्न दो नरी सकती । शतः 
यदि ये अतिशय रूप सहकारी उस वचस्तु को भी उत्पन्न करते दै, तो वद चस्तु 
नित्य नदीं रदती ( उसपन्र दयेन के कारण अनित्य दै ), रौर यदि ये सहकारी उस 
वस्तु सेभिन्नहै, तो वह वस्तु अन्य पदार्थो कौ उत्पत्ति का कारण नदीं सानीजा 
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सकती ! फिर श्रतिशय की सत्ता से पदार्थो की उसतति नौर श्रतिशाय के श्रमाव 
मे श्रचु्पत्ति होने से इस ्रतिशय को दी कारण माननां पडेगा, न कि उस नित्य 
वस्तु को जिसमें यह्‌ श्तिश्वय माना जाता है! यदि इत श्रतिशय के सम्बन्ध के 
कारण उस नित्य चर्तु को भी कारण माना जायु, तो इनमे सम्बन्ध कौन॑सादै 
तादात्म्य सम्बन्ध तो दो नदीं सकता, श्नन्यथा पूर्वोक्त दोष शयिगे 1 श्रथवा फिर 
सव कार्यौ को एक साथ उत्पल दोना चादिये ' श्रौर यदिये भिन्द तो, इस 
श्रतिशाय को निच्य चस्तु से सम्बन्धित करने के लिये एक दूसरा श्रतिशय चाहिये 
श्रौर इस दूसरे कै लिये तीसरा श्रौर इस प्रकार श्ननवस्या दोष श्रातादै। शतः 
इनका को$ सम्बन्ध सिद्ध नदी हो सकता श्र सम्बन्ध के रभाव में नित्य चस्तु 
से कोई काये उत्पन्न नहीं दयो सकता 
, कर्मफल सस्वन्य परीन्ता ४७९ यदि कर्मो का कर्ता श्रौर उनके फल का 

मोक्ता एक नित्य श्रात्मा नदी हो, तो कतम्रणाशच च्रौर चरकृताम्यागम दोष दुर्मिवार 
है, अर्थात्‌ जिसने कर्म किये ये, वद उनका फल नहीं भोगता रौर जिसने वे कर्म॑ 
नहीं किये, वह उनका फल भागता दै 1 

५०२-५५० ये शङ्ख्ये निर्मूल द । क्षण सन्तति मँ कारणक्षण नष्ट होने 
के पदलेटी कार्यक्षण को पनी शक्ति दै देता दे, जैसे वीज, न्ट होने के पक्त 
ही, श्रपनी शक्ति श्रह्कुर को दे देता दै। इस्री अकार ्राध्यात्मिक क्षणसन्तति मे भी 
यदी होता रहता है । प्रत्येक क्षणम एक सी शक्ति नीं होती! जिस कारण से 
जो क्यं उत्पन्न होता हे, उत्ते उत्पन्न करने कौ शक्ति उस कारणमेंदीदोती है 
रतः जिस किसी कारण मे जिक्त किसी कार्यं को उत्पन्न करने कौ शक्ति होती है, 
वह कारण उस शक्ति द्वारा साक्षात्‌ या परम्पर से उस कायं को उत्पन्न करता है । 
इसी कारण कर्मो शौर उनके फलो का सम्बन्ध स्थापित कि“ जाता है 1 

५०४. क्षणसन्तति के शठेवय' के कारण कर्ताः रौर "ककतत्वः का व्यवहार - 
दोता दे) यह सव कल्पना हैः वस्तुस्थिति नदीं । 

५१२. प्रथम क्षण मे उत्पन्न होमे वाले श्नौर श्रभी तक श्रविनष्ट शक्तिमान 
कारण से द्वितीय क्षण में ही कार्यं उत्पन्न होता है। 

५५१२-५५१४. यदि कार्योत्पाद वतीय क्षण मेँ माना जाय, तो विनष्ट कारण 
खे काये की उत्पत्ति माननी पडेगी, वर्योकि कारण तो अथम क्षण भं उस्प्न हो कर 
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द्वितीय क्षण मे नष्ट दो जाता दै! श्रोर यदि कार्योत्पाद प्रथमक्षणर्मे साना जाय, 
तो कारण श्रौर कार्यं दोना की उदपत्ति एकर साथ माननी पडेगी । 

५२०-५२१. जो श्रानन्तर्यनियम र्थात्‌ (कारणक्चषण के अनन्तर दी कार्य- 
क्षण कौ उरपत्तिः है, चदी पेक्षा कहलातो दै ! श्रौर कारण की सत्तामाच दही 
उसका व्यापार ( क्रिया श्र्थात्‌ कार्योत्पाद सामर्थ्यं ) ह क्योकि कारण की सत्तामानन 
से दी कायं की उत्पत्ति रोती दै \ 

९५४१ जिन ज्लोर्गो की बुद्धि अभी तक नित्य श्मात्मा" के चक्कर मेँ फस रही; 
दै, षे लोग, विज्ञानसनतान के क्य" की मिथ्या कत्पनाके कारण हकार कै 
छ्मभिमान मेँ पड़ कर, क्षणिक विज्ञानो के प्रवाद का साक्षाकार नहीं कर सकते । 

५४२. किन्तु जिन ्यभिसम्बु्धो को तत्वे-साक्षात्कार हो गया रै, वे अतिक्षण 
विनाशी विज्ञाने ॐ सन्तान-नियम को जान कर शुभ कर्म किया करते हे 1 

५४४. प्रविया-संस्कारं श्रादि कारण-कार्य-शखलारूपी प्रतीत्यससुत्पाद-चक 
ही चन्ध है; श्रौर इसका नितेध दो कर विद्ध विज्ञान-सन्तति का अ्चाहित दोना 
ही मोक्ष हे) 

द्रव्यपरीत्ताः--५५) . हम पटले दी सारी वस्तु के क्षणिकत्व का प्रतिपादन 
करके नित्य परमाणो को श्रसिद्ध कर चुके है 

५५५६. प्तः परमाणो के संयोग से निर्मित किसी श्रवयवी पदार्थं की सत्ता 
भी, प्रमाणहीन दोन से, सिद्ध नदीं हो सकती । 

नित्य चेतन द्रव्य रूपी श्रात्मां का खण्डन भी पटत्ते किया जा चुका है! 

गुरपरीत्ताः--६३४. द्रव्यो के प्रतिषेध से उन पर श्माश्रित गुण, कम॑ आदि 
मौ निरस्तो जति दहं) 

कमपरोन्ञाः--६६२. भर्वो क क्षणिक होने के कारण उत्तेपण, श्रपक्तेपण, 
श्माकुचन, प्रसारण शर यमन नामक पाँच पकार के कमं भौ श्रसम्भवदह, क्योकि 
जदो ये उत्पन्न होते है बदँ से विनष्ट हो जत्ति दँ \ 

७०७. गसन या गति भी भ्रामित है वर्योकि, प्रदीप-शिखार्घ्रो के समान, चह 
समान, किन्तु भिन्न श्रौर श्रगतिशौल, क्ष्णा कौ धारा ह! यह सन्तानेक्य की 
कल्पना मिथ्यादे, क्योकि क्षणो को गमन का अवकाश दी नदीं है 

सामास्य परीत्ताः-७०८. द्रव्य, गण रौर कमं के परतिषेव से (सामान्यः ` 
को भी निषिद्ध समना चाहिये, वर्योकि सामान्य इन्दं तीन पदार्थो पर ्मधरित है 


१६८ सोगत-सद्धान्त-सार सम्रह 


७२८. भारवहन, दुर्ध दट्‌न श्रादि के उपयुक्त पदार्थो के विषयमे नोः 


शमादि संकेतित शब्दौ का व्यवहार किम जाता टै, श्रतः गोल" रूपी सामान्य 
-कट्पना मात्रही द्‌! 


७३२४. सत्‌ तो स्वलक्षण ह 1 यह परमार्थं क्षण दै। शब्दं रौर बुद्धिके 
चिकर्त्पे! की परहुच स्वलक्षण तक नदीं दे। 

विशेष परीत्ता--८१३. नित्य द्रव्यो मे रहने वाले जिन “विश्च कौ कल्पना 
की गदे, वे भी, नित्य द्रव्या के प्रभाव में, असिद्धद्ी ह । वे केवलक्षण है । 

समवायपरीत्ताः-८२३५. यद्दे सव पदार्थो मे एक ही समवाये, तो 
घट-कपारलो के विषय में भी पटादिरूप ज्ञान होना चाहिये 1 

८५५०-८५८, समवाय के नित्य होने से समवायी पदार्थो को भी नित्य होना 
चाहिये किन्तु एसा नदीं होता । संयुक्त पदार्थो के अभाव में जेते संयोग नदीं रहता 
श्मौर संयोग के श्रभाव मं संयुक्त पदार्थं नदीं रहते, वैसे दी समवाय के माव में 
समवायी च्रौर समवायी पदार्थो के श्भावमें सपवाय भी नदीं रहना, चादिये 1 
समवाय श्रौर संयोग दोन सम्भेन्ध दी है अतः एक को नित्य च्रौर पदार्थं तथा 
दूसरे कों श्रनित्य श्रौर गुण मानना ठीक नहीं । 

द्ाब्दार्थपरीत्ताः--८७०. पदार्थो का स्वभाव ही रेषा है कि बह शब्दो कौ 
पकड़ मे नदीं यरति। तः जो जो शठ्द्‌ जिस जिस चिपय की श्रोर संकेत्त करते 


है, वद विषय वास्तव में विद्यमान नीं दै वास्तविक विषय तो स्वलक्षण हे, चनौर 
स्वलक्षण तक शर्ब्दो कौ गति नहीं । 


१००४. छपोद दो प्रकार करा है- पर्युदास रौर निषेध। पथुंदा्भीदो 
श्म 1 

१०११. इनमें से पटला श्रपोह ( पदात ) शब्द दरा तिपा है, क्योकि 
शबञ्दजन्य बुद्धि बाह्य अर्थ को रहण करती है । 

१०१२ शब्दजन्य बुद्धि श्रपने ह प्रतिविम्ब को र्थं समर कर ध्रदण करती 
है । इस प्रकार यद्‌ कारण-काययेहपौ वाच्य-वाचक भाव उत्पन्न होता है | 

१०१३. यद पयुदास श्रपेद्‌ का साक्षात्‌ चकार दँ । निषेध रूप) च्रपोह कौ 
अतीति साक्षात्‌ न दोकर सामथ्येवश होती दै: 

०४७. इन निषेधरूपी अपोह का वाह्य रूप कल्पित है, वास्तविक नदीं 

-कयोकि वस्तुतः मेद श्रौर अमेद वस्तु में दी रहते हे । 
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१०४९. ( जैसा श्ाचा्यै धर्मकीर्ति ने भ्रमाण वार्तिक १,८८ मे कदा है-- 
शस्वलक्षणरूपी श्रथ न एक ह पौर न भिन्न । वार्विषयातीत दोने से एक श्रौर 
श्रनेक शादि के विकल्प वदां लागू नदीं होते । यह केवल बुद्धि का विकल्प ही है 
जो एक या अनेक, श्रभिन्न या भिन्न अतीत होता टै \ 

१०६६. शब्दजन्यं बुद्धि, वाद्य श्र्थं को न पाकर भो, नदि अवल्ञ ्रविया 
के कारण, श्रपने ही अतिविम्य को बाह्य ध्र्थं समर लेती दे 1 

१०६७. वस शब्द्‌ इतना ही करते हँ । स्वलक्षणरूपी वास्तविक अर्थौ काते 
शब्दं स्पर्शं तक नहीं कर पाते 1 श्रतः पोह से विशिष्ट कोई अर्थं प्रतोत्त नदीं होत्ता 1 

१०८९. व्यवहार-मागं नं इन दोनी भकार क शपो को चस्तुः माना जातः 
हे, शतः उन्है असत्‌ नहीं कदा जाता । परमार्थतः तो पोह भिथ्यार्हुदी। 

प्रत्यत्तलत्तषणपरीप्ताः--१२१४. कत्पनापोढ रौर श्चघ्रान्त ज्ञान को परस्यक्ष 
कहते है । भिलापिनी अतीति को कल्पना कते हें । 

१२१९५ कु लोग कल्पना को सामान्य सम्बन्ध योस्य मानते है, किन्तु यह 
ठीक नदीं, वयोकि सामान्य स्वयं श्रसिद्ध है रौर चट् दै। 

१२८५. स्वलक्षण के विषयमे जो ज्ञान होता है वद शब्दो हारा श्चगम्य 
श्मोर निर्विकल्प है । वदी अत्यक्च है 1 

१३१२. केशोण्ड्क ८ निर्व श्यो के प्रमे केश जैसे निशान दिखाई देना ) 
श्रादि भ्रान्ति की निषृत्ति क लिये प्रव्यक्चलक्षण में श्रान्तः यद विशेषण दिया है! 

श्मुमानलक्षणपरीत्ताः--१२६२. स्वार्थं श्नौर परार्थ-दो भकार का शनु- 
मान दोता है । त्रिरूप लिंग से ्सुमेय ज्ञान स्वार्थालेमान है 1 

१३६३. त्रिरूपत्िगवयचन यदि दूस शो समाने के लिये अयुक्त किया जाय, 
तो चद परार्थालमान है 1 

१३८५. चार्यं ( घर्मकीति » ने भी यह सदेष लक्षण किया रै-देतु प्ष- 
चमे या उसके अंशा से व्याप्त दोता दै \ , 

१४५६. कुछ कुष्ट ज्लोग ( चार्वाक ) श्मलुमान को मरमाण नही मानते, ययपि 
उनके इस कथन से टो उनको विवक्षा का श्रनुमान रोता हे 1 

१७०१. प्रमेय पदार्थं दो भकार के ही ह--अत्यक्ष श्रौर परोक्ष, श्रतः परमाण 
भीदोहीहै-श्रव्यक्च श्रौर श्रदुमान 1 


२०० सौगत-सिद्धान्त-सांर-घंमह 


चहिर्थैपरोन्त५--१९९९, चह ज्ञान निराकार हो, "चाहे साकार, चादि 
छन्यकार, किन्तु वह कमी भी वाह्य र्थं को नही जानता 

२०००. जव विज्ञान उत्पन्न होता है, तग्र वह जडरूप से मिन्न होकर दी उत्पन्न 
दता है । उसकी यद श्रज रूपता दी स्वसंवेदन कहलाती टै । 

२००२. ज्ञान के चैतन्य रूप होने से उसका स्वसंवेदन युक्तं है । श्रतः बाह्य 
अर्थं का संबेद्न केसे रो सकता है ? 

२०८२. विज्ञानत्व श्चौर अ्रकाशत्व एक ही है, व्योकिं विज्ञान स्वप्रकाश है। 
श्राह्य" विषय कभी स्वभकराश नहीं हो सकता । शयतः व्यचि टीक है! तथाकथित 
वाह्य पदार्थं वास्तव मे चिज्ञान का ही प्राह्यमाग है । 

२०८३. हम शक्ति के श्रनन्तर ब्रह्मश का ज्ञान होने प( विषय की स्थितिको 
ताल्विक नदीं मानते; रतः दम 'विक्ञान दी तत्व हैः इसका प्रमाण से समर्थन करते है । 

२०८४. बुद्धिमान्‌ श्राचा्ं ( वसुबन्धु ) ने विज्ञप्षिमात्रतासिद्धि स्पष्ट रूप से 
कीट) हम भी परमार्थके चिन्तनमें उसी मागं पर चल्लरहेदैँ। 

श्रतिपरीत्ताः--२२७य४ वेद्‌ स्वयं ही अपना श्र्थं प्रकट नदीं करता । जैसे 
न्धा चक्लने के लिये लकी की श्रवेश्चा स्ता दै, वैसेदीवेद भी. एुर्षो की 
व्या्या की पेक्षा रखता डे । 

२४००. यदि वेद को प्रमाग मानने को ध्रापलो्गो की तीव्र उत्कण्या है, 
तो उन्द्‌ निर्दोप कर्ता द्वारा रचित सिद्धं करने का यत्न कीज्यि 1 

२४०२. मज्ञा, कृषा प्रादि से युक्त पष के युक्तियुक्त श्याप्तचचन यथार्थं ज्ञान 


केदेतुदोते दं) 
२४३९, श्रलुमान वस्तु पर आधित्त दोता दै, रतः केवल शब्द्‌ से या शब्द 


"जन्य ज्ञान ते यथायं श्रज्ुमान का वाध नदीं हो सकता । 

२४४६. मिथ्याज्ुरसग के कारण उत्पन्न वेदाभ्यास से जड वने हुये लोगो को 

यदि मिथ्यात्केदेतुकापतान चते तो कोई श्राशवयं नहीं । 

२२२३. यदि वेद~प्रामाण्य सिद्ध करना चाहते है, तो श्रतीन्दरिय पदार्थो को 
देखने बाला, समस्त श्रज्ञानान्धकारः को निरस्त कर देने बाला, वेदो के अथं शरोर 
विभाग का ज्ञाता कोई वेद-रचयिता स्वीकार करना पडेगा । 
` ध्रतीन्द्रियदल्चिपुरूपपसोन्ताः--३२०९. ब्राद्यण कदते है कि करटा तो 
चसा, विष्णु ओर महेश नामक तीन सर्वोत्तम देव श्र करटौ बुद्ध रादि मरणशील 


~ ` तत्वसंग्रहं २०९१ 


मजभ्य १ इन देव्नय कं स्पध के कारण उुद्ध को भी सर्वज्ञ मानना श््ञान ` हैः 1 
३२२७ बुद्ध ने श्मपना उपदेश मूर्खां शरोर शष्धो को दिया. इसी से सिद्ध दै 
कि चह उपदेशं नकली सिक्कोके समान वनावटी है च्ौर्‌ आन्त ्ै! ¦ 
. ३२७६. ये कथन निमल है 1 मीमांसक लोग सर्वज्ञ को नदीं माते क्योकि 
छन्द कोई सर्वक दिखाई नही देता । किन्तु विना सर्वज्ञ वने सर्वज्ञ के दर्शन केसे हो 
सकते दै १ सर्वश्च को देखने के लिये स्वर्यं सर्वक्ञ वनना पडेगा 1 
३२९०. सर्वज्ञ वुद्ध दी श्रपनी स्वतःसिद्ध स्वधकाश ज्योति फा स्वयं श्रजुमवे 


करते ह । 
~ ३२३२३. भगवान्‌ बुद्धने शिर््यो के हित के लिये नेरात्म्यवाद का उपदेशं 


दिया है, जो श्रद्धितीय दै, परम कल्याण का द्वार दै रौर मूर्खो के लिये भयद्ुर है1 

३४३५. यद्‌ चित्त ही, वास्तव में तत्वदश्चंनस्वरूप है शौर भङतिप्रभास्वर 
या स्नेभ्रकाश है । समस्त मल श्रागन्तुक हैँ, स्वतःसिद्ध नदीं । 

३४२७. अतः यह स्वसंवित्ति स्वका रौर स्वत.सिद्ध दोमे से निराकार 
निर्विकल्प श्रौर निप्पपश्च है । 

३४४०. रतः बुद्ध का निमेल, निष्कम्प, सवेगुणसम्पन्न, दोषरूपी वायु से 
श्रचिचक्लित श्रौर सवंज्ञ दोना सिद्ध दै 1 

२४८६. जिससे श्रभ्युदय ( रेदलौकिक शौर पारलौकिक सुख शरोर उन्नति ) 
शरोर निःश्रेयस ( मोष्च ) की परप्ि दो स्के वटी धमं हेरा लक्षण सभी 
बुद्धिमान्‌. व्यक्ति करते दै । 

३४०८९. ्मत्मटष्टि के कारण दकार श्रौर ममकार प्र्चतित देत्ति दै श्रौर 
यदेह “यह मेरा दे" इस प्रकार की दष्ट से समस्त क्लेश उस्न होते ह । 

३४९२. इस श्रातमष्ष्ट का शात्यन्तिक उपशम दोना दी श्रपवगं या मोक्ष 
कदलाता हे, श्रतः विशुद्ध नेराट्म्यदशंन ही अरहितीय कल्याग का हार दै ! 

३५३१५. श्चागन्तुक मलो से रदित्त शुद्ध स्वतःधिद्ध स्वभ्रकाश चित्तमात्र का 
षान दी विशुद्धात्मदर्शन है । 

३५३६. सकं ज्ञाता -ज्ेय, विपयी-विषय, म्रटक-ग्र्य, वेद्के-चेय के देत 
पर्‌ ही रिक्तता है 1 जव दन विकर््पौ का क्षय हो जता दै, तो स्वप्रकाश निर्विकल्प 
युद्ध -ज्ञान का प्रकाश होता हे 1 एेषा सम्बुद्धा का भतद्‌। 

२५३८. ज्ञाता-त्तेय-जान कौ च्रिएटी के भ्रष्छ से, सव भ्रकार के देत से 


र्‌ -- सौगतःसिंद्ान्त-साए-सं्रह्‌ 


धरकलकित, प्रकृतिप्रभास्वर चित्त के विषयमे, देत से निर्तिप्त अत्तावाला पुश 
कभी श्रन्यथाक्नान नहीं कर सर्कता 1 

२५४०. यही वह सारी सम्पत्तिं अदान करनेवाला परम तत्व दै जिषका 
तत्त्ववादी भगवान्‌ धुद्ध ने उपदेश दिया है। इस तत्व को विष्णु श्रादि ने 
नदी सममा दै । 

२५६९. सदा ज्ोककल्याण करने मँ तत्पर, दयापूतिं भगवान्‌ बुद्ध नेः 
समस्त भांणिर्यो के निःस्वाथं वन्धु रोने के कारण, सभी लोगो को इस परमपद 
फा उपदेश्त दियादै) 

३५७३. भगवान्‌ को चिवाह-गौना च्रादि सम्बन्ध तो करना नदी था, किं 
वे रपे सम्बन्धिर्या को दी उपदेश देते; वैतो सभीलोर्गो कै कल्याण की दृष्ट 
से उपदेश देते थे । श्राप लोग की गीताः मं भीतो ठीक ही कटा है कि-- 

३५७४. “विद्या शरोर विनय से सम्पन्न ब्रामण मे, गाये, हाथी, कत्ते मे 
भ्नौर चाण्डाल मै--सव में पण्डितां को समष्टि रखना चाहिये ।? 

३५५५. वहुत समय वीत गया है; चर्यौ स्वभाव से दी चपल होती दैः 
श्रतः जाति का श्रहकार शोमा नदीं देता। जाति का सैको वार निराकरण 
दो चकोदै। 

३५८२. श्मापल्तोगो के गुरु्ोने यद समर ऊर टी किं ब्राह्मण लोग 
चेदजड हैँ श्रौर युक्तिया की परीक्षा नदीं कर सकते, न्ादय्णो को दी वेदादि 
का उपदेशं दिया दे, 

३५८६-२५८८. किन्तु भगवान्‌ बुद्ध, पने उपदेशो को युक्तियुक्त सममः 
कर रौर स्वयं उन उपदेशो को सप्रमाण लोगो ॐ सम्मुख सिद्ध करने की 
तथा अन्धविश्वासी श्वौद्धहपी मस्त दायि्यो का भमाण-मद उतार देने कौ 
शक्ति समकर, निय दहो कर इस प्रकार सिद-नाद्‌ करते दै--हे भिक्षु ! 
जिस अकार लोग सोने को अन्निमेँ तपा कर शौर अच्छी तरह ठोक पीट कर 
तथा कसौटी मे कस कर खरा भानते दै, उसो परफ़ार श्प लोग मेरे वचनो को 
ह्ञानाभ्नि मे त्तपाकर, उनकी सांगोपांग परीक्षा करके तथा उत्े बुद्धि की कसौटी 
मै कस कर स्ीकार करना, केवल मेरे अरति श्रादर श्रौरश्रद्धाके कारण ही उर 
सत्य मत मनन्ेना! 


